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© निवेदन @ 
मनुध्य मात्र मानन्द का इच्छुक दै । हर काये मनुष्य का 
"आनन्द क) दच्छा से प्रेरित दै; परन्तु स्र कुछ करते हुएभी जित 
आनन्द को मनुष्य चाहतादै, हम देखते है वह सच्चा 


आनन्द उपे मि नहीं पाता ओर वह दुःखके बार बार थपेद् 


खाकर निरा हो जाता है। 

यदि हम भी अपने आपो रेसी हो स्थितिमेपाते दहे, तो 
स्वापीजी कौ अमृतमय मधुर वाणी को श्रवण करने ओर आत्मिक 
शान्तिकाखाभल्ने हेतु आपङो हार्दिक भा्मंत्रण है । यदि 
-यहा नहीं पधार सक्ते तो यह भी सुविधा क) गई दहै करि स्वःमीजो 
की अमरृतवाणो किसी मो प्रार्‌ आप तक पर्हुचे ओर उसो रूप 
मं 'सहजवा' म्रन्थमाढा का यह छटा पष्प आपके हाथों में 
उ भायमान्‌ हा रहा है | 

यह संकलन स्वामीजी के मुखारविन्द से सहज प्रसृत्‌ अग्रत- 
वाण) को छिपिब्द्ध करने का अल्प प्रयास दै । 

स्वामोजी के तपस्वो जोवन को हिमाछ्य की गहूनता, नर्मदा 
का पवित्र तट भ्रीर्‌ मवृ की गवर्‌ गुषाओआं का वषौ का सानिध्य 
मिला हुआ दै | अतः यह वाणी, मत्र वाणी ही नहीं &, अपितु 
इस दविमाल्य के बफाठे शोतञ्-शांत ओर पवित्र परमाणु, नभदा 
का पावन प्रव्राह भौर आवृ की डुद्र तापसिक् हवा का अध्या 
स्मिक भोज सन्निहित है । 

भारा है, यह अगृतवाणो भापके चयि भाध्यात्मिक पथ- 
-म्रदशेकृ बनेगौ । निवेदक 


श्री योग वेदान्त सेवा समिति 





६ जीवन-ञ्लक > 
परमपृञ्य संते श्री ञाडारामजी 
महाराज कर जन्म प्षिन्ध प्रान्त के 
बेशण) ग्वपे १७ भग्र १९४६१ 
को सुप्रतिष्रित नगरसेठ श्र थाहुमल 
सीरुमलानी के पल्त्रिगृदढरमं हुभा 
था | पूज्यश्रीके जनम मात्रकै 
तरन्त पश्चत्‌ ही कई अटोकरिक 
टना घटी ओर कुटुम्ब क) 
समृद्धि व सुख-शान्ति मं मी मभूतः | 
पूर्व वृद्धि होने कगी। पूज्यश्री के रि के हव~-भाव 
तेजोमय मुखमण्डड को देखकर तोन वपं करी अवस्थामंही 
उनके कुलगुरुं ने भविष्यवाणी कर दी थी रिं यह बाछक्र 
भविष्य मै महान्‌ संत बनङ़र कई छोगोको जन्म-मरण के 
क्षो से द्ुडाएगा ॥' 
भगवान बुद्ध की तरह ही संसार केश्रष्ठते श्र माने जाने 


वाटे सुख भी स्वामोजी को माक्षित नः कर सके । वे शीघ्र ही 
सौसारिकक विषो से उपराम हो उठे मौर उन्टोने बोहड़ जङ्ग 
ब पहाड़ों का रास्ता छिया। म्बे ७-८ वष की कठोर तपस्या के 
पश्चात्‌ पूज्यश्री ने भपनी मंजिल प्राप्त को मात्‌ मात्तसाक्नात्कार 
किया मौ( ससि आत्मिक भानन्द्‌ को वे प्राप्त हुए उसीका पान 


साज साबरमती नदी के किनारे (संत आश्चाराम आश्रम (मटेरा 
गात्रि के पात) मे मार हुए जिज्ञाषु मक्तोंकोकरा रहे है । 





-भत्मनज्ञान- 


कर ध्यान अपनी यादकर, तू एक देब अनन्य दहे । 
तू एक अपना अपहे, तेरे सिवा ना अन्यदहै।) 
तू पकी सन्मात्र है, चिन्मात्र है, संखमाच्र रै! 
तू. आप अपना भूल कर, अपनो दया का पात्र है॥ 


ॐ ॐ ॐ 


यह ज्ञान जिसने पा लिया , उसने सभी कछ पा ख्या । 
जिसने न पाया ज्ञान उसने , जन्म केकर क्या लिया ॥ 
माता प्ति को कष्ट दीन्हा, कष्ट पाया आप भी) 
जिससे मिला उसको रुलया, मूढ रोया आप भी ॥ 


विषय-ष्रुची 


१ सत्संग महाधर्म है । 

२ एसे संतोको कोतिं की परवाह नही होती 
बल्कि कीतिं उनके पीठे-पीठे चरती है | 

३ पतन से आत्मिक उत्थान्‌ की ओर... । 

४ यह्‌ पूजा देह कौ पूजा नहँ हे | 

५ सबको भआत्म-मावस्ते देखो ! 

& क्या करं किं शीर आत्मज्ञान हो जाए ? 

७ हमहरहालमं मस्त.रं{. 

८ संगतिः कौजे सन्त की हरे भोर की व्याधि । 


८ ७ 





ॐ 
सत्सग महाधमे हे- 
( २७-७-१९७६, मंगच्वार्‌ 
मणीनगर ८ महमदाबाद ), 


(दाम के पाच बज रहे हैं | ध्र) स्वामीनारायण मन्दिर का 


(सत्संग भवन भक्तो दवारा बड़े य्न से सजाया गया है | पुष्पों 


एर्वे रग विरो बिज्टी के बल्बों से सजे हुए एक ऊचे भासन 


। पर स्वामीजी विराजमान्‌ हैँ । निज्ञासु श्रोतामों से भरे विश्चाड 
भवन मेँ अपूर्वं शाति खाई हुई दै । 


स्वामीजी- मनुष्य के स्थुल शरीर को चछाने के छिए जैसे 
रोटी-पानी ओर हवा अति आवश्यक है, वैते ही मनुष्य "कौ बाध्या- 


 तिमिकं उन्नति के च्य सस्संग भावश्यक ३ । यदि सत्संग का समाव 


जीवन मेँ नहींहै तो मनुष्य का जीवन जीवन कहृछाने के छायक 
नही रहता । जीवन क्या है ? शरीर को पाठा पोसा, वड़ा किया 


| खीर मर गये, यह जीवन-नीवन नहीं है । यह स्थूढवादियो, जड़- 


वादियों के छिये भटे ही जीवन हो, परन्तु यह वास्तविकं जीवन 


| नहीं है । जीवन वस्तुतः कुछ शरीरं ही है । जीवन जीवत्व से ब्रह्मत्व 


क सहजवाणी-& 


र 
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की ओर विकास को प्रक्रिया है। ( एक गुखाब का पुष्प हाथ 


भात्मा को जानने वाछठा शोक को त्र जाता है। उसे को$ 
मै छेकर) यह गुढाथ का पुष्प है । इसके भीतर एक एसी चेतन्य- 


ड्ःख प्रभावित नही कर सकता । उपत्के चित को कोई भी दुःख 


सत्ता है जिसके कारण यह महक रहा दै । उस सत्ता का 
यदि इसमे से बाद कर दिया जाय तो यह पुष्य पुष्प नही रहेगा । 
वैसे ही मनुष्यके जीवने से उप्तकै अन्द्र छिपी उस आध्या 
त्मिक ऊजां का (आध्यात्मिक महक का ) बाद क( दिया जाय 
तो उसका वह जीवन जीवन नही कहङाएगा । जीवन का सार्थक्य 
इसमे है करि अपने मे मनुष्य अपने उप्त अमरत्व उप चेतन्य 
तत्व, उस $श्वरत्व कौ अनुमूति कर छे, अपने भापको पहचान 
छे । यह तभी संभव दै जब मनुष्य अपने हृदय की छुद्धि कर 
छे । अशुद्ध हदय मे इद्वर का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता । 
लर हृदय की शुद्धि बिना सत्संग के हो नहीं सकती । मनुष्य 
हदय की शुद्धि को तरफ ध्यान नहीं देवं ओर्‌ भे दुनियां के 
कितने ह प्रैषयिकं सुखके साधन इकट्‌ठे कर छे, कितने ही 
सुविधा के साधन संचय कर ट; परन्तु सुखो नहीं हो सकता । 
क्षणिक सुख के साधनों से सम्पन्न होते हुए भी उसका जीवन 
जीवन कछाने के छायकर नहीं रहेगा । इन सांसारिक उपर्न्धियों 
के बावजूद बह दुःख से निषत्त नहींहो सकता । दुःख 
निषृत्ति तो उसकी तभी हो सकेगी जब वह अपने मृ स्वरूप 
को पहचानेगा, अपने आत्मस्वद्ूप को जान लेगा- 


"तरति श्लोकं आत्मवित्‌ । 





चायमान नहीं कर सकता । | 
गीताकार श्रौ कृष्ण कहते है- 

यं. ठब्ध्वा चापरं छां मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ 
( अध्याय-& ) 
(....परमेर्वर की प्रापतिरूप जिस लाम को प्राप्त होकर उसे 
अधिक दूसरा कु भो लाभ नहीं मानता है ओर भगवसपराप्तिदप 
जितत अवस्था मेँ स्थित हुभा योगी बड़े भारी दुःखषक्ते भी 

चायमान नहीं होता है ।' 

तो हमारे वास्तविक जीवन का ङ्क्य हमे रे्ेलम को 
शराप्त कर्ने करा रखना चाहिये जिसको पाने के बाद भौर कुछ 
पाना रोष न रहे, एेसा सुख प्राप्त करनेका लक्ष्य रखना चाहिये 
जिस सुखको पानेके बाद ओर कोई सुख पाना दोषन रहे । तभी 
जीवन की सार्थकता-सिद्ध हो सकेगी, जीवन जीवन कहलाने के 


योग्य हो सकेगा । 


परन्तु यह आध्यासिक विचार, यह आत्मिक ङश्ष्य बनाकर 


| इम तभी चङ सकेगे जवर हम सत्संग करेगे, सत्संग को अपने 


जवन मंस्थानर्दैगे । यदि हमारे जीवन मेँ सत्संग को स्थान 


| नहोंदहैतो हम भटके रहते है । हम सुख के लिये एक इच्छा 


र सदहजवाणी -& 


की पतिं करते है भौर उसक्रौ जगह दूसरी इच्छा भा खड़ी 


होती है। दूसरी इच्छा की पूर्तिं मेँ ख्गतेदहँकरि तीसरी+ 
नतौथी उसङ़्ी जगह ठेनेकेज्यिवेरटिग छि्ट में तैयार रहती है ` 


सोचते हम यही है क्रि इसकी पूतिहोगी तो सुख मिरे 
परन्तु इच्छा पूरोभी हो जाती है, सुख मिता नही; सुख का 
भाभास मात्रहोतादै ओर पुनः हम सुखके लियि भटकना 
शु कर देते है । इस भटकन मै रेसा सुख कभी हमें मिता 


नहीं कि जिसको पाकर हम मधिक भटकना बन्द कर द+ ` 


हम स्क जार्पै | 

वास्तविक जीवन जिन्होनि जिया है, जिन्होने अपने भमत्म- 
स्वरूप को पहचाना है, वे कहते है-तुम जो एेसा करगे तो सुख 
मिडेगा, अमुक वस्तु मिल जाय तो घुखी हो जाङ्गा-रेसा 
सोचतेहोतो वैसा नहीं है । तुम यदि उन वैषयिक वस्तुभौको 


मिलने मेँ सुख मानते हो तो यह वुम्हारा महै । इन वासनाओं | 


की.ह्‌न आवश्यकताघोकी-इन इच्छा्जोंकी पतिं तुमह कमी वह 
अन्तिम सुख नहीं दे सकती । 


टसको हम एक उदाहरण से समञ्चं । जेसे हमको एक टेप | 
रिकाईरकी इच्छा हुई कि यह मिक जयतो हम सुख हो । नब जब ` 


यह्‌ टेप रिकाडर की इच्छा का चितन हमे होगा-इसका अभाव हरमे 
याद आयेगा तब तव हमे दुःख दहोगा, तब तब हमं असंतोष 
होगा । लेङ्किन जब हमारा ध्यान इस अभाव की भोर नहीं होगा 
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उप समय हमे यह दुःख नर्हीहोगा | जत्र यह अभाव याद 
आएगा तभी दुःखक्रा अनुभव होगा । हरमे नीद मे, मूरच्छामें दुःख 
नहो होगा । टेप रिकाडर का अभाव उत्त समय भी, परन्तु हरमे 
उस समय दुःख नही होताहै क्योंकि उस समय उप्त मभावका 
चिन्तन हमारे मनमेँ नहीं है, उस अभाव का स्मरण हमको नहीं 
दे । यदि उस अभावके कारण हमको दुःखहोततातो इस समय 
भीदहौना चाहिये था, परन्तु नहीं होता । इषका अथे यद्‌ हुभा 
क्रि सुच या दुःख वस्तुके मिलने यान मिलने मँ र्हीं है । उप्रके 
अमाव का जव मन चितन करता है उस पर नभ॑रदै, वस्तुके 
मिलने या न भि्ने पर नहीं| 
अव मानटछोकिहमेटेप रिकराडर भि गया | तो हमक्रो 
सुख का णक क्षणिक भाभाप्त मात्र हुभा, क्योंक्रि हमारो तृष्णामं 
सेहमारी इच्छा मे से देप-रिषाडर्‌ निक गया, लेक्रिन हम ध्यान 
से देखैतोच्गेगा करि उस टेप-रिकाडर की जगह दृसरी वस्तु भा 
गईं क्रि अव यह मिटे तो सुखी होऊ। तृष्णा खलम नही हुई, वह 
परिवर्तित हो गई, उपने वेरा बदछ छिया । पटे ठेप-रिकाडर का 
वेशा पहने थी अब उसने रडियो पैट आ वेदा पहन लिया अथवा 
आर कोई अन्य वस्तु का} मभाव वस्तुक वैसाही बना हुभाहै, 
वस्तु का स्वरूप भटे ही बदल गयाहो। तृष्णा का वेश बदलते 
समय प्रथम वस्तु की प्राप्ति के समय धथोड़ासा सुख का लकारा, 
खुख का आभास मिा वह्‌ भी उसक्षण विरोषके ल्यि ही, परन्तु 
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सुख नहीं मिला । सुख क इच्छा वैसी ही बनो हई है क्योकि 
वस्तु का ममाव, हे ही वह दृ्री वस्तु हो बना हभ है । 


टन इच्छामौ के कारणही हम दीन बने हुए है । हमारी 


मागें सदेव खूप बदल बदछ कर सामने आती ज्ञातो है । जड़मूढः 


से कभी निक्तो नहीं हैँ । कसो भी मंदिरमें हम गए, किसी भीः 
संत के सम्मुख जाकर हम खड़े हुए किं हमारी इन इच्छाभौं की 
लिस्ट हम उनके सामने कर दते है भौर दीन बन जाते ह| 
कोई कहता ह, सुन्ञे परमोशन मिल जाय तो सुखी हो जाडं । 
कोई कता है, एक सवा पाव मिद्टी (पुत्र) भि जाब तो सुखी 
हो जाई; भोर ये इष्छर्पु क्याहम भभीकररहेहै ? भौर जन्मों 
जन्मों मे हम ये इच्छां करते आए है । उनको परो भी करते 
भाए दहै, परन्तु अभी तक हमे वह सुख नद्वी मिटा क्रि हम स्तन्ध 
हो जा-र्क जर्ष | पुत्रजन्म हुतो मो क्या सुख मित्रा? 
जन्मने पर उसको जन्म-पत्री कौ चिन्ता, उसके प्रह-नक्षत्र ्युभ 
हैया अञ्चम इपको चिन्ता, कुछ बडा हुभा-सदी, जुकाम, 
बुखार हुभातो चिन्ता, पढ़ता नहीं है तो चिन्ता, पद़रतादहै परं 
पास नदीहोतादैतो चिन्ता, पास होतादहैतो उसको कृसंग 
तो नही चा रह्‌ है इतक्रो चिन्ता, हमारी इच्छा के विपरीत को$ 
छाड़ी (ठ्ड़को) तो नहीं छाएषा, कहीं ठ्व-मैरेज तो नही करेगा 
इसको चिन्ता । फिर उपकौ रदो की चिन्ता, फिर हमारे बुदृपे 
मे वह हमारी तेवा करेणा कि नहीं इमो चिन्ता। ओर हमने 
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प्रारभे सोचा क््याथा क्रि यदि सवा पाव भर मिद्टौ भि जाय 
तो सुखदो! भौर सुख कहीं मिख्ता नदी, चिन्तार्षै मिख्तो जाती 
है। सुख का अभाक्त होता जाता है, सुख मिक्ता नहीं-उस 
रेगिस्तान के पानी की तरह जो वास्तव मँ होता नहीं है, केव 
पानी का माभास देतादै। 

यह्‌ चक्र चलता रहता है | रेसेमें यदि कोई तत्वज्ञानी 
महापुरुष भिल जाय, कोई माग बताने वाला मागेदशेक मि जाय 
जो हमारी इच्छा पतिं की बजाय हमको वास्तविक स्थिति का ज्ञान 
कृरादे-हमे अपने मात्मस्वद्प कौ ओरल जाय तो हम इस 
चक्रसे द्युट सकते है, अन्यथा नहीं | 

भगवानने हमे बुद्धि द) है तो उसका उपयोग बन्धन काटने 
मकरे न कि बन्धन बहदृनिमे, हृदय को ड्ुद्ध करनेमे करे नकिं 
जुद्ध करने मेँ; ओौर यह तभी हो सकता है जब हम सत्संग करं । 
परन्तु सत्संग में भी कई बार हम केवल सत्संग करते हैं बुद्धपूवेक 
उसङ्गा ठश्षयार्थं नहो छेते । जेसी हमारी भावना होती दै, दृष्टि 
होती दै वैसा ही हमे नजर आताहै। जेषे हमनेश्री कृष्णक 
रीलाभों का वणन सुना आर हमने श्री कृष्ण का ध्यान किया तो 
हमारा मन कृष्णाकार्‌ हप धारण कर ठेगा, हमारी वृत्ति कृष्णाकार्‌ 
बन जायेगी, हमे श्रीकृष्ण के दरीन होगे; परन्तु वह श्री कृष्ण का 
माया-विशिष्ट चेतन्य होगा । सत्य स्वखूप का दशन नही होगा । 
उस माया-विदिष्ट चैतन्य का जब तकर दशन होगा तब तक मन को 
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रान्ति मिठेगी, छेकिन ज्योही दशन होना बन्द हुआ, हम तैसे के 
कैसे ही रह जाए । पुनः अशांत हो नाएंगे; क्योंकि हमने 
सत्संग का लक्ष्याय नहीं च्या । श्रो कृष्ण कौ टीटाओं के पष, 
भरो रामकी लाओ के पीठे कुछ माध्यात्मिक संदेश होते छै जिन 


को हम समञ्च नहीं पाते आर भगवान के वास्तविक खूप को नही 


जानकर माया-विरिष्ट छप को जानने ही भषने लक्ष्य की 
इतिश्री समश्च छेते है | यह सही अथौ मेँ सत्संग क्न हमें पूरा 
लाभ नही है। 
| सत्संग यानि क्या ? सत्संग-यानि मत्य का संग । तीनो 

कारः मूत-मविष्य-वर्तमान मँ बाधित खूपसे ह, जो तीनों काढ 
मे विमान दै, जो सदैव है, बह है सव्य-उसका संग ! जो नही 
हे उसका संग नह | जेसे-मनुष्य के सिह । 

एक व्यक्ति बीमार पड़ा | वैयने कहा, "मनुष्य के सिह 
डां । उनक्रो धिसकर भौषधि बनाएंगे ।' तो एक व्यक्ति क्रिसी 
गाधी कौ दुकान पर सिहषेने गया। गधी ने कहा सिंह 
नहीं ्ै ।' पके थे ओर भव समाप्त हो गण है, त्रिकं चुके 
है-एेसा भी नहीहै। बाद मँ भगे त्र आना तो मि 
ना्एगे-एेसा भी नहीदै। वे पटे नहींथे, अब नहीं ह 
ओर बादमेंभीनहीहोगे। वे होते ही नहीं है। 

उसी तरह (पुष्प हाथ मेँ छेकर्‌) यह पुष्प पहरे नही था, अभी 
ह, परन्तु कुछ काठ उपरांत नहीं रहेगा फिर मी अभो दौख रहा है। 
इसको कहते है मिथ्या" । रेपे ही हमारा यह शरोर पहडे नही 
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था, अभी है जर बाद मेँ नहीं रहेगा; पंचमूतो से बना उन्हीं मेँ 
छीन हो जाएगा । यानि यह भी सव्य नहीं दै, "मिथ्या है' । 

इन मिथ्या वस्तुओं म॑ सत्य~वुद्धि करने के कारण दही हम 
दुःखी होते है । सत्संग पे हरमे विवेक होता है, हम निर्भय होते है 
सत्संगी भय पर विजय प्राप्त कर चेताहै मौर जो सत्संगी नहीं 
है, वह उस दूध वे की तरह भषने ही मथ से अपना नुकसान 
करके दुःखो होता है । ) 

एक काक्रा ये-बडे चतुर्‌, तीक्ष्ण-बुद्धि। वे एक बार एक 
दधवाछे की दुकान पर जहां कोई चदढ़ी हुई थो, दूध पीने गए । 
निशित होकर गिास्त भर कर॒ मलाई वाछा दूध ॒पीया । परन्तु 
अव रुपया देना पडेगातो काका को थोड़ो चिन्ता हई । युक्ति 
करके काका बोले, “रेषा स्पये का दूध होता दै, फीका फीका सा? 
ठगते हो ¢” दूघवाङा बोढा, “काका, शक्कर तो ड! थी, परन्तु 
कम मीटाख्गाहो तो यह खो, दो चम्मच दाक्कर ऊपर पे ओर फक 
खो ।'' काकाने शक्कर फ़किछो | दूधवाछेने सोचा, अब काका 
रुपये का नोट निकृढेगा, परन्तु कका तो जेते नशा चढ़ गया 


हो वैते च्ूमने छो खड़ होकर । उनके कमर के ऊपर वाहा भाग दार 


से बाए्‌ ओर कभी बाएसे दाएं गोाकार घूमने ठ्गा । अं 
बन्द सी हो गई भौर काका कुछ बोटे ही नहीं । दूधवाछे ने पृछा 
काकाऽ5 काकाऽऽ || क्या करते हो £ रुपया निक्काढो †› परन्तु 
काकानेतो जैसे सुनाही नहीं । दृधवलेने एक बार पुकारा, 
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दो बार पुकारा, चार बार पुक्रारा परन्तु काका तो अिंही नहीं 
खोठे । अव्र दृधवाञेने सोचा, हो नहो, मेरे दूष में कोई विषेटा 
जन्तु पड़ गया होगा जिसे दृध त्रिरा हयो गया होगाौररेसा 
दूध पीनेसेकाक्ा कोदेधा अषपरदहोरहादहै। यदि काकाने 
कही यहीं पर दम तोड़ दिया तो पुछिप्तवाञे मुञ्चे पकड़ ठे जा्येगे 
बौर मेरा धंधा ....' सोचते सोचते दूधवाढा तो फुतीं से उठा 
भौर अपनी दूध क) कद़ईको तुरन्त गटरमे खारी किया, 
उसको धो मान कट ऊपर टागा, दुकान बन्द करने कौ पूरी 
तेयारी की भौर दोनौं हाथों से काक) के कवे पश्ड कर जोर से 
हाते हप बोा, “अरे काकाऽऽ { काका, कुछ बोो तो सही; 
क्या हुआ ?' अव काकराने आस खोो ओर्‌ हृत्मीनान से बोरे, 
“मुञ्चे कुक भी नही हुमा । तुमने जो बाद मेँ शक्कर क्िछाई न, 
वह पेट के अन्दर दृधमं रेपे हा रहा था ।' 
(श्रोतागण टहाका मार कर हंस पडे) 

सुनकर दुधवषिकेतो हाथ के जैसे तोते उड़ गए । बोढा 
“अरे काका!) तूने तो २ चम्मच शक्कर दिखाई, पर मेरातो 
सारा दूध जमीन पर तूने हि्वा दिया | 

कुछ छोग अभी मी ्हेस रहै ह । खामीनो र्हैसी शांत होने 
पर बेटे - 

यह तो द्ष्टांत है । वेदान्त का सत्संग समञ्जने के छ्य बहुत 








सहजवाणी -£ ~ 


ध्यान देना पड़ता है । आप सव बहुत गंभोर हो गए ये । इषछियि 
थोड़ा विनोदके ल्यं काकाको बीच मँलानापड़ा। तो 
कहने का मतलब यहद क्रि यदि (सत्संग का हमारे जीवन में 
मभावदहैतो हम मिथ्या वस्तुओं मै ही सत्य-वुद्धि कर जाते ड 
मौर भयभीत, चिन्तित तथा दुःखी होते रहते है । 

भापमंसेरेसा कोई नदीं होगा जिसने सपना नहीं देखा 
हीशा । सपने मं आप्र रेठ बनते है, नौकर बनते ह, राजा बनते, 
रकं बनते है, परन्तु सपना द्रूटां तो सन मिथ्या ठ्गत्ता है; क्योकि 
सोने से पूवे सपने का भस्तित्व था नहीं मौर जागने के वाद 
भी वह्‌ विद्धीन हो गया | यानि वह मिथ्या है । परन्तु उक्तम यदि 
हमने सत्य-वुद्धि को, उसको पत्य माना जो फ वास्तव मेँ सव्य 
नहीं दहै तो हम सुखी-दुपखी होगे । सपने का जरा सा सुख ओर 
जरा सा दुःख हमें चलितं कर देगा । 

पर्‌ कै एक कोने में एक त्रस्तर पर व्यक्ति सपना देखता 
है । वह मणीनगर रेलवे स्टेशन प्र सेठ बना खड़ा है । उसे गाड़ी 
से कहीजानाहै। टिकटटेता है, गाड़ी आती है, धक्कम-घुक्का 
करके वड गाड़ीमे वेने का स्थान पातादै। मब इसत समब 
चाद सपने मं कोई उसे कदे करि भरे ! यह स्टेशन, रेद्गाड़ी, रिकर 
चकर आदि कुछ नही है । क्यों धक्का सुक्की करके दःखी होते 
हो ! सब असार दहै, मिथ्याहै। तुमह ने सारे स्वप्न कै संपतार 
कीरचना ङी है। वु्हींने रेट्गाङ्‌), रेल्वे स्टेशन बनाया है । 
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तुम्ही ने टिकट बेचा है, तुम्ही ने खरीदा है । तुम्टी इस सवके 
सर्जकं हो-माचकि हो, तुम्हरी हो सत्ता से यह सब्रहो रहा दै; 
तो वह्‌ मानेगा क्या? वह नही मानेणा, उस समय । यदि मानता 
तो उनके आघात प्रत्याघातसे पे होकर सक्षीमवमं स्थित दहो 
जाता । तो धक्कामुक्की न करके फरटज्छसमंहो वैता । 
चह कभी आपको वात उप्र समय स्वीकार नहीं करेगा ओर 
धक्के खक्ररं दुखी होता रेणा । परन्तु उपे भप जगादो नीद 
मेसेतो! फिर सब स्वप्न का मिथ्यापन उसे समञ्लमं आ 
जायगा । फिर उसका सुख भी मिध्या है ओर दुःख भी मिध्या। 

सपने होय भिखारी तृष, रंक नाक पति होय । 

जागे हानि न छाम कृट्कु, तिमि प्रपञ्च जिय दहोय॥ 

(संत तुटसोदासजी) 
सपनेउ सिर काटे कोर, 
बिन जागे दुःख दूर न होई । 
हमने अपना जीवन सत्संग-मय नहीं बनाया, हमने खाने- 
पीने, मोदने -पहरने, बच्चे पदा करने मौर नीर लेनेमेदही सारा 
जीवन गुजार्‌ दिया तो यद जोन क्या जोवन कृहृछाने के योग्य 
होगा ? 

आहारनिद्रामयमेथुनञ्च सामा-यमेतत्पशुभिनेराणाम्‌ । 
यह्‌ सब तो ठाछिया कृत्ता भो जानता दै । सुख भिखा तो 
सुखौ हो गए, दुःख पड़ातो दुःखो दहो गर्‌ | यह कोई वास्तविक 
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जीवन नहीं है । इट पत्थर का ज्ञान, पैसे कमाने का ज्ञान- 
यह सव ज्ञान बौद्धिक ज्ञान है, छौकिक-न्यावहारिक ज्ञान है| 
आध्यात्मिक नहीं है । यह गुव है । मित्रों ने कहा -यह गुढाब है, 
पडौसी ने कहा-यह गुलाब दै, स्कूल मँ मास्टरजी ने कहा-यह 
गुलाब ह । इसमे रंग दै, इमे खुशबु है ।. इष गुलाब के वारे 
म हमं इतना ज्ञान दै, क्या यह वास्तविक ज्ञान है १ नही, यह भीः 
वास्तविकं ज्ञान नहीं है । 


आँख, नाक, हाथ मादि इन्द्रियों से हम किसी वस्तु कोः 
जच कर हम बुद्धि से उसके बरे मेँ निणैयलेठेते है, यह्‌ बाह्य 
ज्ञान ३ । ओर गहराई से देखे तो यह गुटाब-कुछ मि, कछ 
हवा, कुछ पानी, कुछ आकारा ओौर कुछ तेन से बना दै । इस 
प्रकार उघके तत्वों को जानना, यह विज्ञान (विरोष~ज्ञान) हे ॥ 
परन्तु इससे भी आगे मन-इन्द्रियो से परे उसके वास्तविकं यदध 
त्रेतन्थस्वख्प को जानना, यह दै आध्यात्मिक ज्ञान । इस शद्ध 
शवेतन्य स्वखूप को जानना, अपने भात्खर्प को जानना यह 
योग सौर वेदान्त ढारा संभव है । इसीरिए श्री कृष्ण अयन को 
कहते है- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कुर्मिभ्यद्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजन ॥४६॥ 
(गीता अ. &.) 


-*-------- स्कर 





क्योकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठै मौर शाल्ल के ज्ञान 
वासे भी श्रेष्ठ माना गयादै तथा सकाम कर्मं करने वो से 
भी योगी भ्रष्ठ दहै, इससे हे अर्जुन! तु योगी हो ।' 

ओर भगे श्री कृष्ण कहते है 

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते योमां स मे युक्ततमो मतः ॥४७। 

"भौर हे प्यारे ! घम्पूणि योगियों मे मी नो श्रद्धावान्‌ योगी 
मेरेम॑ल्गे हुए अन्तरामाते मेरे को निरन्तर भजता है, वह 
योगी सुनने परम श्रेष्ठ मान्य दै | 

भगवान कहते है, देषा योगी जो रेक्य माव से निरन्तर 
अन्तरात्मा से सन्ने मजता है, वह सुञ्चे परम प्रिय ह ५ 

जनक परम योगी थे, मदालसा परम योगी थी, शिखरध्वज 
(योगवारिष्ट) परम योगी ये | ये योगी अपने भआात्मस्वखूप मे 
स्थित हुए थे, भर्थात भभेदभाव से स्थित ये, ईदवरत्व को अपने 
से भिन्न नहीं देखते थे | 

हम श्रीकृष्ण का चिन्तन करते है मौर श्रीकृष्ण के ददन हो 
गएतो क्या होगा १ यदि हमारे मन मेँ शचुदर वासना हई मौर 
हमने शुद्र पदार्थं भगवान से मागे तो मगवानसे वे पदाथ हमे 
मिह जार्णगे ओौर मगवान से पुनः वियोग हो जायेगा । यह तो 
परमभक्ति नही हुई । श्री कृष्ण अजन के रथ पर॒ साक्षात्‌ 
विराजमान्‌ थे, परन्तु अजुन का मोह दूर नही हआ । तब भग- 
भान ने अपना विवह्प का दशञेन अज्नुन को कराया; फिर भी 
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अञुन का भय दूर नदी इआ। भाखिर तात्विक उपदेशा से हो 
अञ्जुन का मोह, मय भौर संशय भादि द्र हुमा ओर त्र वह 
बोटा~ 
नष्टो मोहः स्प्रतिेञ्या सखलप्रपाद्‌ान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतशन्देहः करिष्ये वचने तव ॥७३॥ 
(गीता अ, १८) 
दहे धच्युत (भगवान) ! पङ्को कृपा से मेरा मोह नष्टो 
गयाद्ै मौर भुस सप्रति प्राप्त हई दै, इचि म संशय रहित 


इभा स्थित हँ मौर भापक्रो आज्ञा पाठ्न करुगा ॥ 


जब भर्जुन को भगवान का सान्निध्य था, उनको बाह्य 
आकृति दिखती थी तव तक तम-मौोह नहीं गया था । क्योंकि 
जो दिखेगा वह अद्वय होगा ही। 

“यद्‌ दृश्य तद्‌ अनित्यमू' 

जो दीखता वद छोप होगा, जो मिडेगा बह बिलुडेगा+ 
जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा ओर जो उत्पन्न होगा 
वह लीन होगा ही। वह भके माज हो अथवा वषौ बाद । ओर 
जिसके मिछने से सुख भिा है उसके बिदुंडने से फिर दुःख होगा 
ही । मतः जो मखण्ड है, सत्य दै, अजर-अमर निर्विकार है, वह 
आत्म तत्व, वही हमारा मत्मस्वरूपहै, उसे ही जानना है, उसमे 
स्थित होना है । वही परम भानन्द का भण्डार है । उसका कभी 
वियोग होता नही । उसी को जानने का परम कक्तैग्य, परम 
पुरुषाथं करने की प्रणा हम सत्संग देता है । सत्संग के इसी 


१६ सहजवाणी -5& 


रक्ष्याथे कौ तरफ हमारा ध्यान होना चाहिये । उसको जानने के 
छिये, तत्वदर्शी महापुरुषो को हम दे । वे महापुरुष बड़े पुण 
वानों को मिलते है, थोडे पुण्य बो क 8 ~~ 

स्वल्प पुण्याम्‌ अरे राजन्‌ विशापो नैव जायते ।' 

थोड़े पुण्य वां को मिल भी गए तो उनका उन महापुरुष 
के प्रति श्रद्वा भौर विखास रिकेगा नहीं । यदि एेसे महापुरुष 
नहं मिहे तो गीता, श्रीमद्‌ भागवत्‌ , पंचदशी, योगवारिष्ठ, पश्च- 
पातरहित अनुभव प्रकार, विचारतागर जै म्रथोको पद| वे 
ही भापको सत्संग का लाभदेगे। 

सत्संग हमे बताता है, महापुरुष हरम बताते हैँ कि हमारे 
भीतर एक दसा चेतन ततव है जिसको पापी से पापी व्यक्ति भी 
यदि पचाने का प्रयात करेतो वह रत्नाकर जते उाक्रसे 
भाधकवि महि वाल्मीकि जी महान्‌ विभूति बन सकत। ह । 
हम मंदिरं म॑, देवताओं के सामने दीन बनते ह छोरी छोरी 
वासनाओं को छेकर ओर अने उस भात्म तत को प्हचानने 


कौ तरफ ध्यान नही देते। मूख को छोड़कर पत्तों को तरफ ध्यान ॥ 
देते टै । भरे, मृढ (जड) को ही पकं न स्वामी रामतीथे कहा 


करते थे- 
""यह कोनसी उकदादै, जो वह हो नहीं सकता ? 
हिम्भत करे इन्सान तोक्याहो नहीं सकता? 
कोड़ा जरा सा ओर वह पत्थरमे धर करे, 
इन्सान क्यों न बह दे दिख्वर मेँ र करं १" 
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मनुष्य हिभ्मत करं तो क्या नहीं हो पक्ता ए छोटा सा कीड़ा 
पत्थर मे घर करलछेताहैतोप्रे१्‌-स्वष्प ईरवर मं मनुष्य क्यों नहीं 
मिल सकता १ ओौर वह (ईरवर) दूर नहीं है । वह तो हमरे इतना 
नजदीक है जि जितना कोई नही । समुद्र की तह से उठकर ऊषर 
भाने वारे बुदबुदे की जिगरो जान उसका अधिष्ठान समुद्र है। 
पानी की छहर का अधिष्ठान भी समुद्रहै। इसी प्रकार हमारा 
हर एक संकल्प, हमारा हर एक विचार उस सच्चिदानन्द घन 
ते उठतादहै। यह सं्रल्प उठाने वादी तृष्णा-य्रह जगदाक्रार 
बृत्ति इसको यदि हम ब्रह्माकारं वृत्तिम बदलछ्देंतो दुःख क्ा 
है? द्रृढनेसे भी नहो भिशेणा वह । छ्ड्र यदि कदे जि मुञ्चे समुद्र 
कोना है, उसे प्रिल्ना है तो उप्तक्रा कहना सार्थक दै क्या! 
भरे, वद ख्रय॑ हो समुद्र दहै! समुद्र तो उनकी रण-रग में समाया 
हुआ दै । केवछ उसे अपना ठर भाव छोड़ने क) अवश्यकता है । 
एेसे ही ईखरत्व (व्रह्म) हमारी रग~रग्मे समाया हुभादहै | 
केवल हमारा जीवभाव व्यागने कौ जरत है । 

हम ही अपनी भर्‌ देखते नहीं भौर उसको बाहर दरूढते है। 
पने मनपेही संसार बनातेहैं। कहाँदैसंसारणए्वहदहैही 
नहा । न वह कमी बनादहैन कमो बिगहा | सर्वत्र ब्रह्मपत्ता 
अपने आप में स्थित है। कुछ वर्ष पूवे कर्हांथा पाङ्किस्तान ? 
मनुष्य के दिमाग मे, नेताभौँ के दिमागमें रेखा बनी पाङ्रिस्तान 
को | प्रकृति तो वैते हौ स्थित है। नदियां वहीकी वहीं है। 

२ 
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पहाड़ वक्टी के वहीं है, मरस्थछ वही का वहीं है । हमारी कल्प- 
नाधोंर्मे भाग पड़े । हमारी कल्पनाभों में सीमा रेखा बनो 
हँ | उधर स्वर सृष्टि मेँ कहीं कछ नहीं है । हम ही अपनी कल्प- 
नामों म नीतेहै | मूखण्ड कभीं कुछ नहीं कहता । हम ही कहते 
है-यह हमारा देश है । पहर राजाओं ने कहा-यह हमारा देश । 
फिर मुसलमान आए, उन्होने कहा-यह हमारा देश । फिर 
अग्रज आए, उन्होने कहा-यह हमारा देद ओर अभी नेता 
सौर जनता कहती है-हमारा देर । देश कभी नहीं कहता छि 
मँ किसका ह £ दुनियां के सभी जगडे, लून-खराबिय, मनुष्यता 
पर कटक गाने वाछे कृत्य मनुष्य की अपनी मानत्तिक विकृति 
केही परिणाम हैँ। 

तो देश कभी नहीं कहता कि मँ किसका हँ । वहतो 
वहीं का वहीं स्थित है । मेरा-मेरा कहने वारे चे गए । यदि 
देश को पृषे तो वह कहेगा-“ह । एेसा भेरा-मेरा' कहने वाछे 
ये | बहुत आए-चडे गए । कोई नहीं रहा । उन सबकी 
हद्धियों का भी पता नहीं | वे भी गछ गड 1“ 

बाहर का बहुत कुछ हम जानते है, दूसरों के बरेमेंहम 
बहुत जानते दै, परन्तु सपने बारे मँ हम कुछ भी नहीं जानते । 
पृडे जो ५ वर्षे के बाकर जानते थे-इसी प्राचीन भारत में, वह 
आज ८०-८० वषे के वृढे भी नही जानते । क्यों करि हम सव 
इन्द्रियो मेँ रमते हँ जब क्रि वे अपने स्वरूप मँ रमते थे। 

स्वामी विवेकानन्द एक कुए के मेंढक का उदाहरण देते थे | 
एक कुए मे एक समुद्र का मेंढक भा पर्हवातो कुएकेर्मेद्क ने 
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एक छांग ठाई ओर पृूका-टतना बड़ा है समुद्र बुम्दारा £ 
समुद्री मेंढक ने 'कहा-नहीं, वह तो बहुत बेडादहै। कूप के 


मँटक ने दृषरो छांग ओर छम्ब्री कगाई ओर पएूछा-'इतना बड़ा ? 


समुद्री मेंढक बोका-"नही, इससे तो बहुत बड़ा है ।' इसबार उस . 


मदक ने बहुत छम्बी छ्छांग खगाई ओर फिर पूडा-"क्या इतना 


वड़ा है ? इसे बड़ा तो क्या होगा ?' लेकिन समुद्रो पढक वेला- 
“नहीं भाई, इसकी ओर समुद्र॒ की क्या तुना ? समुद्र तो इसमे 


बहुत बड़ा दहै परन्तु वह कूप मंदूफ-वह कुए कार्म॑हकृ हार 
मानना नहीं चाहता था) उसने अपने शरीर को सारी शक्ति इकटरी 
की ओर्‌ इष बार कुएमं एक सिरे से दूसरे पिरे तक पूरा 


जोर ला कर छलांग गाह; फिर सीना फुाकर बोला (इतना 
बडा तो तुम्हारा समुद्र भी नहीं होगा ।' परन्तु समुद्री मंढकने 


कहा-^नही, इपका ओर समुद्र का मुकाबला ही क्या हैः?" 


ेष्ा वह कूप मण्डुक था | हम भी उक्तौ के नजदीक के 


भह | हम भी अपनेदछोटे ते बनाए हुए वैषयिङ़ संप्र में 
रहते है, उसी मँ सुख मानते, हपीकरए को अपना सारा संपतारं 


समञ्च कर जी रहे है, जीवन मं एन्दिकं पुखों को दही सर्वोत्तम 


महत्व दिये हए दहै, भोर जो अखण्ड आनन्द का भण्डार अपना 


आत्मस्वषप है उप्तको जानने का प्रयास नहीं करते । अपना एक 
छोरा-मोध वगा बनाया, एक दो करिंरब् री, एकदो 
फेक्टरीके माचिकिहो गए, कुछ नोकर-चाकर्‌ रख छ्यि ओर अपने 
भापक्रो उपर कुए के मेंढक को तर्द सोना फुाकर ड गण 
किं हम कुर्ह] 
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एकं वार स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती एक सेठके घर 


गए । सेढने उनको अपना भवन बड़ उत्पाह से दिखाया र 
बोढा कि इसमे एक करोड रुपये को सजावट दै । उस भवन कै 
एक कमरे म जगत के मानचित्र वाडा एक ग्छोब रखा था। 
स्वामीजी ने उसकी ओर संकेत कर सेठ से पृछा-^सर्मे भारत 


कहा है ! 
सेठ ने बता दिया। 


जन्होने फिर पठा-"बम्बईं कहां है 

सेठ ने बम्ब्रईूके स्थान पर एक छोटा पसा बिन्दु उनको 
दिखला दिया | 

उन्होने फिर पूा-ईपसर्मे भापका भवन कां है 

तब सेढ वेा-“मेरा भवन तो केव बम्बर के एक बडे 
व्रतीय मानचित्र मे भी नही होसकता तो इस ण्डोवमें कहाँ होगा ® 

स्वामी अखण्डानन्दजी कहते है कि आपको आपक्रा शरीर भटे 
ही बहुत महघ्वपूणे खगे । आपक्रो रगे क भाप बहुत सुन्दर, घनी, 
बलवान्‌, विद्वान्‌ थवा प्रतिष्ठित दै किन्तु भारत मेँ मापकरी देह 
का क्या स्थान है १ परिपूर्णं परमात्मा की द््टसेतो भारततो 
क्या, पृथ्वी की ही छम्वाई-चौड़)ई-तौल यूल्यप्रायः है । उस ग्छोब 
नेतो भा बम्बरई के लिए एक बिन्दुभी है, किन्तु भनन्त भाकाश 
मे तो प्रध्वीका बिन्दु भी नहींहै। 

फिर भी हम अपने पको बहुत कुछ समक्षे ठग जाते है ¦ 
हम भपने जीवन में सत्संग को स्थान नहीं देते ओर इन्हीं तुच्छ 
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चीजों के संग्रह मेँ अपना सारा जीवन खपा देते हैँ जबकि वह 
सब स्थायी भी न॒हींदहै, एक दिन द्यूटने वाहादै। उस्म से 
कुछ भी हम अपने साथ नहीं ठे जा सकेगे- 
पडा रहेगा माछ खजाना 
छोड़ चरिया-सुत जाना दे । 
खिला पिदा कर देह वदाया 
वह भी अगन जलाना दै । 
कर सत्संग अभी से प्यारे 
नहीं तो फिर पछताना है। 
जिसको मेरा कहता ह, वह मेँ नहीं ह ओर जिसको मे कह- 
ताह, वड मेरा नहींहो सङता। जो मेराहै, वह सुश्सेद्ृट 
जाएगा ओर जो मँ (मात्म तत्व) है वह कभी द्यृट नहीं सकता । 
मै कभी मेरा नदीं हो सकता ओर मेरा कभी मै नही हो सक्ता। 
दष शुद्ध “मै' को-भपने आ्म-स्वषूप को ही पहचानना है। 
+मा" छोडना ही पडगा । जिसको छोड़ना है उसे हम छोड़ते 
नहीं । जिससे मेरा दिखता है, आभास होतादहै,जोद्ष्टाहे, 
जो स्स्वष्प टै, जिसे पहचानना है उते हम पह चानते नहँ ओर 
जो साथ नहं रहेगा उसे हम पकडते हैं । यह कैसी विडम्बना दै | 
इन्सान को बद्वख्ती अन्दान से बाहर दै, 
कम्बस्त खुदा होकर बन्दा नजर आतादै। 
राजा भोजके समयकीब्ातदै। एक राजाकौ हीरो की 
परख मौर संग्रह मे बड़ी रुचि थी 1 उसके पास एक बहुत पुराना 
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होरा था जिसकी परख कोटं नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े 
जवेरी, हीश-पारखो माए, परन्तु अप्तफछ हुए । उसको कीमत 
कोई नही आकृ पाया । आखिर मेँ एक वदे अनुभवी हीरा-पारसी 
ने उपो परखने का बीड़ा उठाया । उपने कहा-“्मै पूर्णिमा 
की रातको देख कर बताङ्गा ।'' पूर्णिमा को रात कौ उस्ने उस 
हीरे को देखा, उसे जाँचने मं अपनो विधया की अटकटं ठगाई 


परन्तु नहीं पहचान पाया । राजा को भाकर बोढा, "कुछ दिनः ` 


बाद बताञऊग। ।'' 


उसके धूपमं बाट सफेद नही हुए थे | इपर विधा म॑ उसने 


अपना सारा जीवन ठ्गाया था | उस्ने फिर कोशिश की भौर 
कुछ ही दिनों मे अपनी कोशिश्च मे सफ होकर राजा के पास आकर 
बोटा-'“महाराज ! इसकी कीमत ९९ छख सपय है ।' राजा ने 


पा, "पडे क्यों नहीं बताया £ वह्‌ वेा-^दता हीरा पहडे मैने ` 


कभी देखा नहीं था । इसको मने अपनी सव विद्याभों का 
प्रयोग करके चा 
शायद यह चन्द्रमणिहोगा | तोमेने इतको पूणिमा कौ रात 
को चन्द्र भ्रकारा मं जाँचा, टेक्रिन यह्‌ चन्द्रमणमभो सिद्ध नदी 
हुभा । तब इप्के अगेमेंछख रूप्ये वे हीरे रखता गया । 
एसे ९९ हीरो के प्रकार का इसमें तिरोभाव होता गया, मगर 


सोवे हीरे का प्रकरा इस समा नहीं सा; तो मँ समक्न गवा ` 


क्रि इपको कीमत ९९ ठछाखहै।'' 


पर्‌ कोई छाभम नहो हुजा । फिर सोचा, ` 


| 
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राजा प्र्तन होकर बोला, “मै तुमको इनाम देना चाहता ह | 

जो इच्छाहो सौ मांगो !' वह बोढा, ^'महाराज! जो भाप यथा 
योग्य समञ्ं वह दें ।'' बार बार आग्रह के बाद भी जब्र उसदहीरा- 
पारख) ने अपनी इच्छ नहीं बताह तो राजा ने कहा, “अच्छा 
वजी। को पृच्ते हैँ । वजीर जो कटेगा, वही दणे ।”' परन्तु वीर्‌ 
से पृशने पर वजीर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब दरबारी 
सन्न र गए । वजीर फिछसाफर था । उसने कहा-- 

"महाराज ! यदि सुञ्चे पूछते हतो मेँ कत हं कि ईस 
विक्षण विधा के धनौ होरा-पारखी कै मस्तक पर सति जते 
मारे जाय | 

यह वरदन थाया अभिशाप ! यह इनम थाया सजा! 
यह कोई रे गेरे नत्थूरे के मुँह से निकछो बात नहींथीक्रि 
जिसको सहज हीमे टा दिया जाय ! इसके पठे राञ्यके 
सवक्रष्ट मरितिष्कं की विचार शक्ति का बर था | राजा ने सोचा, 
कही वीरं ईर््याव्रिश्च तो यदह नहीं कह रहा है! वजीर से पृछा 
तुम ेसा कैसे कहते हो !' वनीर ने कहा, भमहाराज { भापने 
कहा दहै क्रि यथायोग्य हो वह कहो | तो यथायोग्य तो 
इसके ख्यि यही है। महाराज । दुरम मनुष्य जन्म । 
८४ छख योनियोँं मे भटक्ने के बाद यह दुेम मनुष्य 
जन्म मिलता है| फिः इको तो रेषो विचक्षण बुद्ध मिद 
ञओौर भारत म जह भाध्यात्मिक्र परमाणु व्याप्त है, इ्तको जन्म 
मिखा दै । यानि एक तो मनुष्य जन्म, दूसरे भारत मेँ जन्म, तोसरे 
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एसी विचक्षण बुद्धि-इन तीनों के संयोग से ब्रह्मज्ञान पायाजा 
सक्ता था, उसकी बजाय इसने अपनी सारी योग्यता को, अपने 
सारे जीवन को पत्थर परखने में ल्गा दिया | क्या यह प्त्थर परखने 
क विद्या इसको परलोक मेँ सहारा दे सक्ती इसको मोक्ष 
दिखा सकती है £ जन्म-म्रव्युके दुःख से बचा सक्ती है ! विया 
ही अर्जन करनी होतो रेसी कंरेंजो बन्धनं से मुक्त कर, 
बन्धनो से ह्ुटकरारा दि । नकि बन्धनो के पाश मजबूत कर 
(सा विद्या या विभ्युक्तये" 

सुनकर हीरा पारस के दिलो-दिमाग को गहरी चोर ट्गी। 
उसे अपनी गल्ती महसूस हई । बात सत्य थो । सत्य ब्रात क 
सुनने वाले कम होति है, भौर सत्य क्रहने वे भी क्रमही 
मिचख्ते है | 

सब प्रकार की बाह्य वियापुं शरीर कौ सुविधाएं बद़राती है। 
सुविधाओं कौ दौड़ मनुष्य के मन-मस्तिष्क को अशांत करती 
है । ब्रह्मविद्या अन्द्र की शांति दिखती है । आनन्द कै भण्डार 
स्व-स्वरूप का भान कराती हे। शरीर को सुविधाएं शरीर को ठीक 
रखेगी । परन्तु इारीर कभी ठीक रहा दै ? उसकी स्थिति तो कभी 
जनी-कभी बिगड़ी । 'इरीरं व्याधि मंदिरम्‌ | शरीरम व्याधि 
होना स्वाभाविक है| भौर शरीर कभी स्वस्थ रहादहैट हम ङ्प 
को पृते है-'स्वस्थ तो है मौर जवाब देने वाहा भौ कह देता 
३ै, ह ! पूणं स्वस्थ हँ ।' कहते समय वह विचार नहं वरता कि 
अन्दर तो अशान्ति का साम्राज्य है, यह चाहिये-वह चाहिये की 
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र्ट ठगो हुई है-ेसा करना दै, वैसा करना दै-कौ सैकड़ों 
योजना चल रही होतो । फिर भी क्षटसे कह देतादै- 
ष्.स्वस्थ है| वस्तुतः हम “स्वस्थ शब्द का अर्थं ही 
नहीं जानते । "स्वस्थः का अथं होतादहै स्व॒ (आत्मा) अस्थ 
(स्थित होना) : “स्वयं मँ स्थिति" । यानि अपने *आत्मस्वूप मे 
स्थित होना । ब्रह्मज्ञान अपने आतमस्वहूप मेँ स्थिति कराता है । 
दारीर की स्थिति सुधरो या बिगड़ी उप्तसे कोई फक नहीं पडता; 
परन्तु एक बार यदि आप अपने आत्म स्वरूपम त्थितिहो 
गए तो खामी र।मती कहते है करि 'धिक्कार्‌ है उन देवतां 


कोजो आपदो हेवा मे हाजिर होने केचि स्पर्षान करं। 


अन्य विधाओं मे क्षयदै, विक्षेपे, ये लोकिकं विवा है, 
डोकिक फल देती है । ब्र्मविय। आध्यासिक षिच है । इसमें 
कही दोष नहीं । दःखसे चने के चि इसी का सहारा 
छेना पडेगा । वह सहारा भञेदहो भाजलोयाक्डया वर्षो 


बाद, नष्ट तो सदियोंके बाद भो ठेना पड़ेगा । दुःखपूण 


अवागमनके चक्कर सेद्धूटने के जयि ब्रह्मज्ञान के सत्संग के 
अतिरिक्त मन्य कोई रास्ता नरं दहै-कोई रास्ता नहीदहे। 
(नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥' 
इसल्यि बार बार कहा जाता है किं सत्संग महाधमं है, 
सत्संग महायज्ञ है, सत्संग महापुण्य है, सत्संग महातोथै है, सत्संग 
महाततप दै । ॐ ! ॐ || ॐ ||| 
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एसे सन्तो को कर्ति फो परवाह नहीं होती बत्कि 
कीति उनके पीडे-पीठे चक्ती है. 
३ १-७-७६ 
जयदहिन्द हाहस्कूढ 
मणीनगर (अहमदाबाद) 
हादस्कूल कां प्राङ्गण विधा्था, सध्यापक्‌ वर्म एवं अन्य गण्य- 
मान्य महानुभावो से खचा खच भरा है । एक ऊचे आसन प्र 
स्वामीजी हारस्कूल के प्रधानाचाये श्रीवी. पी. मेहता के साथ 
विराजमान्‌ है । सभौ मँ उल्लास व्याप्त है। ममी अभी स्वामीजी 
का वेन्ड बजाकर स्कूल के विधार्थियों ने स्वागत किया ह । यह्‌ 
वही स्कूल है जिम स्वामोजी का बचपन किसी समय चेषा था, 
जि समं स्वामीजो ने पहृी, दूमरी व तोसरी कक्षा पास की थी- 
प्रथम श्रेणी मे, निप जपनो प्रेणी मे मानिटर रहकर भपने साथी 
वि्याधथियो को अच्छी प्रकार नि्त्रित करके अपने भागे के उत्कृष्ट 
जोवन ॐ) पगध्वनि पह पतेसुन!ईं थी। जिप्त स्क मे पढ़कर 
समरज षा दशे देते वले मदृपुष्ष पैदा होते है वड्‌ स्क 
घन्य है | 
अकाश मे मेष छाए हुए हैँ । वे गरज-गरज कर जैसे कट 
रहै हो करि तुम छोग सवतेयारी करो बाद मै बरर्ुगा। 
ठेकिन उनकी गरज से कोई भयभीत नहीं छग रहा &ै । 
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प्रधानाचा्यं जी माईक पर बोलने के चयि खडेहोते है। 
प्रपानाचार्यजी श्री बी. पी, मेहता- 

‹“आज हम सवक्रो स्वामीजो को अपने बीच पाकर बड़ा हष 
हो रहा है । तीन दन पूवं मेने स्वामीजी का प्रवचन स्वामीनारायण 
हो म॑ सुना था। अहो! मेँतो सुनकर विचार ही करता रहा 
कि स्वामीजो क्या बोर रहे है ! विवेकानन्द, रामतीर्थ, दोकरराचाये 
श्रीकृष्ण, गाँधी, गीता, योग~-मक्ति- ज्ञान सबक्रा उनके प्रवचन 
मे समावेश है । कोई मौ विषय उनसे अच्युता नहीं है भौर 
इतनी कुशला से वेदान्त को समञ्चा रहैथे कि बस? फिर ओर 
भी मैने आस्चर्यसे देखा कि प्रवचन के बीच स्वामीजौ मेरी भोर 
देख रहे इ शायद वे मुञ्चे पहचानने की कोश्ीश्च कर रहे ये ओर 
अचानक उन्होंने मुञ्चे पहचान कर अपने पास बुाया, मुञ्चे आदर 
दिया, ऊपर ब्रिठाया । मेरा हृदय गदगद्‌ हो गया यह देखकर 
कि १९५१-५२ मजो विधाथीं ख्पमेंमेरी स्कर मेंपढाहै, 
सज वह इतने ऊँचे आसन पर जो बड़ गोरव का स्थानदहै उस 
पर वटक पदानि बां कोही पढ़ा रहा है, उपदेश दे रहा है. 
लौकिक ज्ञान का नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान का, जीवन को सफल 
बनाने वाछे ज्ञानका | फिर मैने आग्रह क्रिया किं एक बार जिप्त 
स्कूल मँ आप पढ़ है वहां मवशय पधे | स्वामीजी ने मेरा 
माग्रह स्वीकार किया ओर आज 'भापश्री' का स्वागत करने 
का हमे सुअवसर मिटा है। 
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भाज बहुत ॒खुह्वावना दिन दै । भाप सब विचारा स्करूट 
कौ प्राथेना के साथ गोता पाठ जौर ध्यान भौ कमते है, ठेकरिन 
भाज तो महान्‌ योगीराज, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, प्रत्यक्ष 
नरहवेत्ता महापुरुष की उपरिथति मँ हम सब ध्यान करेगे एेसे में 
यदि थोडास्ता मौ महापुरुष का आशीर्वाद , थोड़ी सो भो मीरो 
नजर अपकरो मि गई तो समञ्नो जिस पुण्य षड़ोको हम 
काफी समयते द्रुढ रहे है, इन्तजार कर रदे है वह भा ग है । 
आप तो स्वामीजी के बड़े नजदीक §# ओर भाग्या तै, 
क्योकि आप सव उसी स्करूढ मे पढ़ रहे है जिसमे वन्दनीय संत > 
अध्ययन किया है | कई भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाछस्वहप को 
द] पसन्द करते हैँ यथपि भगव्रानश्री कृष्ण बड़े हुएु थे परन्तु भक्त 
तो यहो कहता है रिम तो वाकृष्ण काहो पूजन कग | 
वैते ही मैतो खामीजी को यी कर्मा करि अभी स्वामीजी 
भले हौ कुछ भी बन गए हो, परन्तु ह्मतो वे बा ह समु 
भाई ही बनकर यहा आीर्वाद दे |"' 
यह सुनकर स्वामोजी खडेहो नाते ओर प्रधानाचार 
के दोनों हाथ पकड़कर जबरदस्तो भपने सिर प्र रष्ठते है ओर 
कहते है,'आशीर्वाद तो भाप हमे दीजिये | आप हारे गुरु है।'' 
स्वामीन क यहमब्र देखए ममो गद्‌णद्‌ हो जते है । 
श्रीमतो वी. पौ मेहता ने स्वामीजो को बचपन बहुत 
नजदाक से देखा था | भवर माईक के पास आकरं वे अपने माव 
यक्त करती हैँ | 
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श्रीमती वी, पी. मेहता- 

स्वामीजौ जब यहाँ पढ़ते थे तो उत्साह से हर कार्यं करते 
ये । कई कामों मेँये हनारो सहायता भो करतेथे मौर सदैव 
प्रसन्न रहते थे, इसलिये इनको उप्त समय हम ्हपमुख भाई! 
कहकर बुखछाते थे । कहते है-'पूत के पौव पाटने मे ही दीख नति 
है ।' हँसमुख भाई की उस्र समय कौ भदत, कायै करनेके ठंग, ` 
उत्साह, तीक्ष्ण बुद्धि भादि सभौ यह संकेतदे रहेयेकरि यह 
बालक अवर्य भविष्य मँ जाकर कोई महापुरुष बनेगा, परन्तु 
हम ही उभ समय इनको पहचान नहीं सके थे | सन्त बनना, . 
उपदेश देना, समाज का मागे दशन करना, अपने को मिट।कर 
समाजको भाणे बढ़ाना यह सए कायं नहाँद्ै । हमतोः 
पटले सोचते थे कि सिधी भाई पेते कमानेमे ही रहतेषहै, 
व्यापार करने में, वड़ो बड़ी दुकानें खोलने मेही रहते है 
परन्तु एतानहं दै यह हमें सब मदमहो गयाहै। वैते रेसे 
सन्तो को कौर्तिं-यश कौ परवाह नहीं होती है भवितु कीतिं इनक 
पीछे-पीछे चलती है । सच्ची कर्तिके मधिकारीभीवेदहीहै। 
कीतिं वास्तव मेँ रेपे सन्तोको ही ददती है | 

(जननी जणं तो भक्त जण) कां दाता कां शूर । 

नहीं तो रहेजे बांश्षणी मत गुमाधीश्च नृर॥' 

एसी स्कर को धन्य है जिसमे एेसे संतो ने अध्ययन किया 
है! वेर्मा-बाप धन्यहैँ जिन्होने रेसेसंतों को जन्म दिय। 
है! वे भक्तजन धन्य हैँ जिनको रेषे संन्तो का सहारा व मार्म- 
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न= 
स्वरूप म विराजमान मेरे अन्तर्यामी भातमदेव ! जसे दूर से दूर 
गया हुभा पु>, मित्रया साथी अपने माता-पिता मौ? गुरुजनों से 
मिक्ता ह, भपने मित्र-साथियों से भिरता है तो उक्ष हदय मे कते 
भवि उत्पन हाते हो ! भाचर्यश्रो का स्वभाव अौर वेन(वडन) 
का स्वभाव व प्रम देखकर-उनका मेरे प्रति छगाव देख र न 
मनर्मजो भाव उठता, वह मै शब्दों मे वर्णन नह कर सक्ता। 
'यतो वाचौ निवर्तन्ते"-वहां वाणी नहीं प्ुचतो, आज सुनने ठग 
रहा है किमे संत आश्याराम नक ह, वही पुराना हस भा 
हं । यहाँ मैँ वक्ता ह मौर भाप सब ्रोता-ेसा मत समङ्नना । 

यह विधाल्य रेषा मदिर है जिसमे राम को जानने को 
समञ्च आती है । भगर बचपन मे विधाल्य का एसा पवित्र वाता- 
वरण, भाचायो का सचेत मार्गदर्शन नहीं मिला होता तो मेरा 
वह छोटा सा जीवन छिन्न-भिन्न हो गया होता; किन्तु अवर वही 
जीवन, वास्तवि फ़ जीषन-जा्मानन्द्‌ से पूर्ण जीवन बन गया हे | 
जब जव मुञ्चे वड समय सपने बाल्यपन का याद अतादह़ैतो 
ररीर से तो नहीं परन्तु हृदय से मे यहाँ आपके बीच मेँ अवय 
भाजातारह | 

एक नार महाराज श्रौ रंग अवधूत बम्बई पधारने वाढ ये| 
टां के भक्तों को यह्‌ सूचना दो-गईं क्रि बवे १॥-२ बजे 
बम्बई पर्हुच जागे । रके ३ जे-9बजे-६ बजे; भक्त इन्तजार 
कररहेहै, परन्तु महाराजश्री रंग भवधूत नहीं पचे । बहुत 
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दशन भिता है ! एसे सन्त ही हमको इ्वर की तरफ छे 
जाते हैं| 
भव भूतपूव भिनिस्ट्र श्री कृष्ण भाई को भी बोल्ने का 
आग्रह क्रिया जाता है, अतः वे माईक के सम्मुख खड़े होते है । 
श्रीकृष्ण भाई - 
जहां सूरय स्वयं प्रकाशित हो रहा हो, वह दीपक को रखने 
को अवरायक्रता ही नहीं रहती । मेँ स्वामीजी के बारे में क्या 
बोरे £ मे तो पहटे समञ्लताथाकरिये साधु, ये बावा छोग 
सुपेत का खतिहँ मौर देश पर्‌ भारं स्वषपहै। परन्तु जवर पहृ्टी 
चार्‌ स्वामीजनीके सम्पकंमें माया तोजेसे मुञ्च पर कोई जादुई 
ससर हु ! स्वामीजी का ज्ञान, कायै शक्ति, कुशरता, मार्ग- 
दशन-जो भी मैने देखा-भनुमव क्रिया उससे ठगा क्रि स्वामी 
रामतीथे या खामी विवेकानन्द का पुनः जन्म हभा हो } फिर 
तो मेँ मिनिष्टर भी बना, परन्तु कही आनन्द नहीं मिला बौर 
वह्‌ आनन्द मुञ्चे अब स्वामीज्ौ के चरणों म मिता है । अभी अप 
सब भी स्वामोजी की अगृत-वाणी का ठाभ उटर्प्गे। 
प्रधानाचायजी श्री वी.पी. मेहता-- 
जब मँ भापका मौर कुछ गेटकर्‌ मधिक समय नहीं ेना 
चाहता ओर स्वामीजी से विनती करता हकर अत्र मपने वचनाग्रृत 
का पान करावें । 
स्वामीजी -आचारयश्री के स्वप मे, अध्यापकों के स्वरूप मे. 
विधार्थियौ के स्वप में एवं मन्य सञ्जनोँंव सर्नारयोंके 





३२ = 1 व सहजवाणी-& 
देर बाद करीव पँच-सादे पाँच घंटे बाद ७॥-८ बजे महाराज 
श्री रंग अवधृत भक्तों के बीचरपरहुचे। भक्तोौके हषं का पार 
नहं रहा । भक्तां के वीच महाराज श्री ने कह्‌ा-.“भाप सोचते 
होगे-महाराज ने बहुत देरकर दी, हम ५-५॥ षन्टे पे बेटेै;तो 
इममे तुमह कुक भी खराव ट्गाने की जरुरत नही हैं । केवल ५ 
घंटे को प्रतीक्षाके बाद ही तुमको यदि संत मिगएतो भीञप 
नफे मदै । बुम्हँतो ५ घंटे की ही कीमत चुकानी पड़ीदै; परन्तु 
हमं जव संत मिटे तो वह वषो की प्रतीक्षाके वाद, व्षौकी 
तपस्याके बादमिलेथे। ५ घंटे आपके मनम जो संतका 
चितन हुआ दै उसे तुम्हारा बहुत हित हुभाहै। तुम्हारा 
हदयञ्द्र हुभा है मौर शद्ध हदयमें ही परमात्मा का भानन्द 
आता द्वै। 

म भौ भाज य्ह एक घंटा ल्ट आया हृं | मेरे मनने 
आया कि शायद अपकौो यह अच्छा नहील्णा होगा, इसलिये 
मेने श्री रंग अवधूत का प्रसङ्ग सुनाया मैने मी करो ७ 
वर्षे बहुत तपस्या की, कई वषे अज्ञात्‌ भी रहा । इतने लम्बे 
कामें ध्यान, ल्य योग, कुण्डलिनी योग, नादानुसंधान योग, 
राज योग, ज्ञानयोग जो कुछ भी सीखा, प्रयोग किया, भनुभव 
किया उससे योगी भौर ज्ञानी महापुरुषों के प्रति मेरीनिष्ठाही 
पक्क) इई दै । एेसे महापुरुषो का सम।ज जीवन मेँ क्या महत्व 
है! इस बात का इससे पता चट्ता है | इसल्यि मँ कुछ ठेर 
यहाँ पहुंच पाया तो यह जब विचार भाता है भोर सोचता 
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कि इसके ल्यि आभारया माफी मागनौी चाहियेक्यार संत दृष्टि 
से देख तो क्षमा याचना का प्रन ही नहीं उठता । क्षमा-याचना 


{उससे की जातीहै नो दूसरादहो । संत की दृष्टिमे रेत 


नहीं होता । संत तो सत्रको अपना आटमस्वङधप समश्चते है | 

मँ ट शरीर ते था, परन्तु वैपे मै सदेव नजदीक ही | 
जो अपने आप मे, परत्रह्म परमात्मा मेँ स्थितरहैवे मेही कमो 
क्रिठेट भाए, परन्तु वे वास्तवर्मे समयसे पूवद होते §। 
भापक्रा तो कह नहीं सक्ता; परन्तु मेदा तो यह अनुभव दै । 


{क्योंकि विष्णु तत्व सवत्रहै। 


'जखे विष्णु थे विष्णुः 

मुने यहाँ पर कुछ वचन बोल्ने के चये कहा है । तँ अपनी 
कुछ अनुभूतियां सुनाञगा; परन्तु अपने आचार्यं के हों ओौर 
उनके सम्मुख शिष्य कुछ बोट, यह अच्छा नहीं ाता, बुरा भी 
लग सकता है । परन्तु इपती बात को दूपरी दृष्टि से दख सकते 
है कि भाचाययो के सामने गोढने से यदि अपने द्वारा कुछ मूढ 
भी होगी तो वह उनके द्वारा सुधार दौ जायगी । 

एक संत कहते ये- 

दिररूबा दिक की सुना सुनने वाखा कौन दै? 

जामे हक भर भर पिर पीने बारा कौन? 

जिनको सस्संग सुननेकीडइच्छाहो वे हाथ ऊपर उर्व | 

सभी बच्चे भपने हाथ ऊपर उठते दहै- 

३ 
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तभी भाकाडके बाद अपने भापको थाम नही पाए 





ओर धीरे धीरे बरसने कगे | उन्होने सरमश्चा हो शायद बच्चों ने | 


हरमे बुखाने के च्यिही हाथ ऊपर उठाए होगे । 

स्वामीजी- मेषरान भापकी परीक्षा छेना चाहते है । ब्रह्म- 
रसकापान रेषे ही नहींङ्रिया जा सङृता । परन्तु यदि को$ 
करना हो चहताहो तो मेषराज कमो वित्र नही डले, वेतो 
प्रम सहयोगी होते है, एता तो कई बार भपने सत्संगो मँ हुआ 
है । फिर भोवे भापको परीक्षा ने आ परहचे है । कह दो उनको 
कि हम व्रह्मनन्द में अन्दरते मोगने केचिच, तुभ चाहो 
तो बाहरसेभीभिगोदो, सोने सुहागादहै। रलो मृं पर 
हाथ ओर बोल दो मेघराज को । 

सभी मूं पर हाथ रखते है । बच्चों ने कभी मूँ पर हाथ 
नहो रखे थे, परन्तु भाज एकाएक रख दिया, फिर अपने इम 
कृत्य पर उःसाह पूतरकर्दै पने को । परन्तु वर्षा बन्द नहीं हुई । 

स्वमीजो-भप सव्र समञ्जते होगे करि स्वामोजी तो शेड पे 
वेढे है, इसल्यि उनपर तो मेधराज का असर नही हो रहा $; 
तोखो मँमोखुेमेँभा नाता ह| 

पा कहकर स्वामोजी ने अपनोकुर्णी भी मागे खु आकाश 
म खींच ढी । परन्तु भाश्चयं के साथ सबने देखा कि स्वामीजो 


ने ष्योही कुसी खीची भौर सुस्कराते हुए भाकाश की भोर देखा ` 


किं तभी वषा एकाएक बन्द हो गई । सवने देखा, स्वामीजी 


सुष्छुरा रदे है ओौर कले के बाद से र्दा अकाश मौन दहो 
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गया है | ब्र नन्द पँ चौब्रीसों घंटे रमने वे सन्तो को सेवा 
भ्रकृति किप भ्रकार सहचरी बनकर उनङ्गी आज्ञा मेँ कार्यं करती 
हे यह प्रत्यक्च देखकर हार श्रोताभो के चेरे पर ईखवरी रास्ते 
म बटृने का पवित्र मव श्िमिशने छ्णा । 
 स्वामीनो-म्रच्छा 55, क्या सुनाऊं भापङ्नो ? ब्रह्मरस का 

यान कराऊया विषयानन्द क ? विषयानन्द का मना तो बहुत 
डोगर दहै पंपरमें | सारा संप्र ही विषयानन्द मेँ एषा 
इभा है । सभो छिपी न ङ्गित्ती के दीवाने हष हैँ । कोई नाम 
कै पीठे यग १ पठे, कोई चमडो के पञ भौर को$ दमडी के 
पीछे दीवाने हो रहे है- 

नाम दौवाना-दाम दीवाना- चाम दीवाना कोठ 

धन धनजो राम दीवाना, बनो दीवाना सोडः | 

दाम दवाना दामन पायो । घन प्राततिमँको है, परन्तु 
थन ना निखा | मिह्ताहै तो उत्करा खोने का उर रहता ड 
भौरजो मित्पादैवदखोताहीदै! यातो उते हष छोड़ दं 
या वह हरम छोड जायगा । 

चाम दवान चमड़े के सुखके पौषठेक्गाडै, परन्तु काम 
इत्ति कभी शांत नहीं होती । भविचार दे वह फिर भौ उस 
वासना को पूतिके च्थिल्गा हुआ | विचारकेरेतो ल्लोका 
ररर क्या है? मलमूत्र कायेाही तो है! उसका जरा सा 
विचारपूर्वै विञ्चण करेगा तो अन्दर क्या मिषा ? रक्त 
मांस) हड्डी, कफ, विष्ठा भादि जिंसको देखे हौ ऊब उन्न 


छ २९ | सहजवाणी-5 


हो जाय, जिसके विचार मात्रसेभी घणा होतीहै। फिर भी 
वह ठग। है उसो वासना के पठे भौर मपने भनियमित भाचरण 
ह अपने शारीर का, अपने स्वास्थ्य का, भपने तेन का नाश्च 
करता है | 

कोई यश॒ अजेनमेंल्गाहै। यदि यश्च भाया तो उसके 
पीछे मपयदा अने ह वाढा है । निन्द्‌ा-स्तुति सदैव साथ-साथ 
रहते है । स्तुति की इच्छा को तो उसके पीछे निन्दा भो भायगी। 
यरा से जितना रूरेगा उतना ही भपय पे दुबला होना पड़ेगा । 
भपयश का भय सदेव मन मँ बना रहेगा, फिर शांति कहा 

कही भी जाओ, रेपे दीवाने सब नगह मिरु जागे | 
परन्तु राम दीवाने नहीं मर्गे, ओर राम देवाने के पास हौ सच्ची 
शांति ओर सुख मिचता है । एक दीवाना यहा आपके सामने 
मीवेढाद्ै। भाप हमारी दादरो-वाद़र देखकर करेगे, येतो 
महाराजरहै,येतो बाबा है; परन्तु जव सभी दीवाने सब तरफ 
भटक कर हताशदहो जातेहै) निराश्चहो जाते है तब रेष बाबा 
के ही पास आतेहैँ। | 

मनुष्य भटकृता ही तो रहता है। जब तक राम नही मिख्ता 
तब तक वह चारों युगो में भटकता है-८४ खख यौोनियों में 
सपने जपने कर्मौ का फ भोगता हुआ भटकता रहता दहै । 
कमायुबन्धानि मयुष्यलोके ।' वह कही चेन नही पाता । तव 
एसे वाबादही जो राम दीवाने होते है, जिन्होनि भपने अपकरो 
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पहचाना है, उसे चैन का-आनन्द का रास्ता बताते है । यह 


शरीर एक प्रकार का यंत्र, एक मोटर है । इसको चाने वाला 
इसके पीछे सुक्ष्म रारीर होता है । जब मृत्यु भाती है तब यह 
सुक्ष्म शरीर इस शरीर को त्याग कर बाहर निकट जाता है भौर 
कुछ समय कै ल्यि एक प्रकार की मूर्छाम से गुजरता है । फिर 
वह अपने पूवे क्रिये गये पाप व पुण्य क्म के अनुसार स्वर्ग-नक॑ 
आदि विभिन छोकों के सुखदुःख भोग कर जैसे शराबो अपनो 
आदत के अनुसा८ शराबखाने की ओर चट पड़ता 8; सिनेमा 
का शोकीन सिनेमा घरे की भोर चछ पड़ता है ओर ईश्वर का 
प्यारा ईर्वर के मन्द्र की घोर च पडताहतैसे ही यहं 
शरीर अपनी तृष्णा-वासना ओर संस्कारों के अनुसार पथ्वी पर 
नवीन देह धारण कर लेता है । परन्तु राम दोवाना राम के 
पास ही जाता है| उसके पासनो आता उक्ते भी वह राम 
के पाप्त ठे चछङ्ताहै। अन्य दीवानों को भौतिक पदार्थं मिलते 
डँ, परन्तु राम दीषानों को मोतिक व अमौतिक दोनो ही पदार्थ 
सहन उपटन्ध होते है । 

मुञ्चे अभो भीयद अताहैष़्िजव्र कमी कोई संस्कृत 
का कटिन रोक याद्‌ नहींहोता था त्रम थोड़ा ग॑भोर हो 
नता | कोई भो उलक्ञा प्रन मन एक्रम्र होनेसे, ध्यानम 
उतरने से शीघ्र हढ हो जाता । ध्यान मँ मनुष्य एक प्रकार से 
भवनो देह का भान मूढ जातादहै ओौर वह सुक्ष्म जगत मे 
पर्हुच जाता है । सूक्ष्म जगत मे अद्लौक्रिक शाक्त है| वहा उत 
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उस प्रन का शीघ्र ही ह मिल जातादहै। यहे मेरा निजि 


भनुभवदहै । मौर भी बहुतसे एेसे कई सामान्य साधकोकेभी 


भनुभव है जो इसकी पुष्टि करते है। 

सन्‌ १८८८ की बात है | दक्षिण मारत मै एक रामानुजम्‌ 
नाम का व्यक्ति हुभादह | वह गणित के प्ररन बातकी बातमं 
ह करछेता था । विदेश के एक विख्यात्‌ वैज्ञानिक उर्विन ने 
उसको कुछ गणित के प्रन पे थे | लेकिन वह पछ क्र चुप 
होता था उप्के पव ही उपे प्र्नों कै हढमिकजतेथे) वहू 
बड़ा मार्चयचक्रित था; परन्तु उसने ध्यान से देखा तो उक्त 
माद्म हुआ क्रिजनव्र प्रदन पृष्ठा जातादहैतो रामानुजम्‌ की ओंखों 
की काटो पुती उपर कौ ओर चछी जातौ है भौर क्षण भर 
के छ्यि वह अपने भापङो मृ जाता है जपे वह हस जगत 
मँ हेही नदी ओर दूसरे ही क्षण वह उप्त प्रसनका ह उसे 
बता देता है । यह ध्यान का ही चमत्कार है। 

आपको भी यह तो कई वार भनुभव में जाया होगा । जैसे 
भाप किंसी समस्या में उलक् गए है | भापक्रो कोई रास्ता नहीं 
सूञ्च रहा है । आप परेशान से होकर वह स्थान छोड़ देते 
सपना भाल्स्य दूरकर देते, पानी पौल्ेतेहैँ मौर थोडा 
रहल कर॒ ञकर अपने स्थान पर्‌ पुनः बैठ जाते है | इस प्रकार 
मस्तिष्क थोड़ा शांत हुमा ओर आप देखते है किं आपको रास्ता 
मिट गया । आपका प्रन हइ होगया । दिमाग से भापक्रा बो 
उतर गया । 





[त 





रेमा कैसे हुमा ? यह इसच्यि हुभा किं जब आप उठकर, 
पानी पोर, टहकर पुनः अपने स्थान पर शांत-चित्त होकर 


चरैठते है तो वातावरण में परिवतैन हो जाता है । सआपकी चित्त 


वृत्ति रांत होकर अन्तमख हो जाती है, मन थोड़ाणएकाप्र हो 
जाता है, ध्यान को एक छोरीसी प्रक्रिया धट जातीहै भौर 
उसमें से आपको हट मिढ जाता है | 

माप कटैगे, यह ध्यान-व्यान तो साधुभोंके कामकाहै। 


| हम तो संसारी है । हम इसको कैसे कर सक्ते है ? भेया } यह 
। साधुओँकेच्यिदही नही दै। यह तो स्के च्यि दै । यदि जीवन 
म यह ध्यान की कुरशट्ता हासि कर टं तो जीवन जीवन बन 


जाता है । जीवन जोने कोकडादहाथ में जाती है। वह 


। किती भी प्रकार के व्यवहार में सफल होता है । उसके जौवन 


पे दुःख को घटाएु सरक्ने क्गती है | 

जिक्तको बुद्धि तोषण है, हदय शुद्ध है, चित्तशांत है, विषय 
ठौटुप नहीं ह वह ध्यान मँ बहुत शीघ्र प्रगति करतादै। रोग 
पूते है, ध्यान कैसे करं ? 

ध्यान चार प्रकारके होते है- 

१ पादस्थ, २ पिण्ड्स्थ, 

२ रूपस्थ गौर % रूपातीत (ब्रह्म ध्यान) 

इन चारो म पातीत शाल एवं तत्वज्ञ के अनुभव कीटृष्टि 
से सर्वग्रष्ठ है । कोई अपने संस्कार व स्वभाव के अनुसार इनमे 
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ते कोई भी ध्यान कर सकता दै, परन्तु यह सव्रते उत्तम एवं 
शीघ्रगामी है । ठक््य परशीत्र पर्हुवाने में समर्थं है । यड वैलाड़ो,| 
मोटरगाड़ीया ट्रेन का मारी नद्ींहै, हवाई जहाज का मार्ग ै। 

आत्म विचार करे, मेँ कोनर्ह?क्या मै शरीर टह? नहीं। 
मेमन? नही। मँ बुद्धि? नहीं । किर...मै कोनहट 
बचपन मँ नहीं ह जवानी मँ नदं ह-बचपन भौर जवानी को| 
जानने वाढा मँ । | 

जव मेँ छोटा था तो सुञ्च पर पिताजो का बहुतप्रेमहोनेसे 
सुक्षकरो बहुत भच्छे भच्छे कपड़े पहनाए जाते थे । एक कमीज' 
मेरे को एसा पहनाया था जितत पर हीरे व्गाए हृएये जो चम- 
केतेथे। मैने सोचा आक्नाशमें भीक्रिसी ने रेषा ही कमोज' 
पहना होगा जिसके कमीज पर ये हीरे (तारे) टिमरिमा रहे है- 
तो हम भौ उसे कम नहीं है । उप्त समय मेरी रेसी बुद्धि थी। 
फिर इषर भाकर स्कृ मं पटा | तब चड्डी पहूनता था। 
भोर आज उप्त समय कौ चडडो बदछ गई, कपडे बदर गए । 
अन वह पे को मान्यतर्प मी बद्ढ गई । परन्तु तो वही 
का वही रहा) तभी तो उसकी याद सुङ्ेहै! उसको 
जानने वाठा दृष्टा पमं, साक्षो स्वरूप यही अजन्मा-निविंकरार- 
असंग मआत्मा मेँ ह| कई परिस्थितियां भातो हैँ गौर गुजर जाती 
है । सदी लगती है, गमी लगती है-इस शरीर को; यह बोमार 
होता दै, तन्दुरस्त होता है, परन्तु मै इन सनते परे ह, सुत्ने कुछ, 
नही होता । मँ निरविंकार स्थित ह | 
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हस प्रकार विचार करो मौर अपने आत्मस्वख्प को स्मरण 
करो | वेदान्त कहता दहै, तुम स्वय॑ुद्ध-चैतन्य मत्मा हो । 
तुम्ही इश्वर के ईर हो । तुम्हारे से ही सब्र कुछ होता है । 
सूये मेँ तुम्हारा तेज चमक रहा है । तुम्हारी सत्ता से प्रह-नक्षत्र 
गति करते हैँ | अतः दुर्बछ मत बनो । (नाऽयम्‌ आत्मा बलहीनेन 
छम्यः।' अपनी आत्मशक्ति को जगाओो । दुबैढता को अपने 
दय मेँ स्थान मत दो। उस हृदय को गोी मार दो 
जो आपको दुर्बल बनातादहै। निर्भय बनो । यदि मस्रफङ 
इए होतो घुटने मत टेको । फिरसे प्रयत्न करो सफठ्ता के 
लिये -मवरय सफलता मिञ । हजार बार भप्तफठ होने के बाद 
आ एकर कदम फिरै रो | 

त 2० प्र, एण्य फा] ८८ ऽण८८७ऽण., 

भागे बदुते रहो । रको मत, तज तक्र जब तक हि भपने 

क्ष्य तक न पर्ुच नाभो | 
उत्तिषठत्‌ जाग्रत्‌ प्राप्य वरान्निबोघत्‌ । 
ओ प्रधानाचार्यनी (खड होकर)-- 

सकर मे पढ़कर कोई व ङी बनता है, कोई डौक्टर बनता 
हे, कोई इजिनीयर बनता है तो कोई दुकानदार; मगर हमारी 
रेसी तीव्र इच्छा थी कि अपनी स्कर से कोई विधा तत्वदर्शी 
संत बने । भौर वह इच्छा इस स्कृ के प्रखर व॒तीक्ष्ण-नुद्धि 
विधा्थां हँसमुख मारने आज के स्वामीजोके रूप मेँ प्रकट होकर 
धूरी की है-प्रह हमरि छिपे परम सौभाग्य को बात है। 
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सभो करतल ध्वनि (ताछ्ियां बजाते) करते हे । 
स्वामी) गुरुभं के भौ गुरु हैँ मगर भपने पूर्वं के हमारे 
जेसे लौकिक रिक्षा देने वा गुरुओं को भी जो सम्मान स्वामीजौी 
ने दिया दै, वह स्वामीजो की महानता का ही चोतक है । कई बार 
कृति मनुष्य के कायौ मेँ वि्नरूप बनकर खड़ी होती ह, रेसा 
प्रायः हमें देखने मेँ आता है, मगर भाज रेता नही हुभा। 
जब स्वामीजी भात्मानन्द के रपत मेँ हमै अपनी मधुर अमृत 


वाणो द्वारा सरोगार कर रदे ये-डुबो रहे थे त्र मेषराजा 


ने उमद्-घुमड़ कर रंग मेँ मग डालने कौ मृ करने का 
प्रयास क्रिया था, मगर उयोहो स्वामोजी ने आकाशे देखा, 
तुगन्त उन्है भपनी भूढ का भान हो गया भौर वे यर्हा पे 
बिना बरसे विदा हो गये। यह हमारे ल्यि एक चमत्कार 
ही था, लेक्रिन यह सत्यहै क्रि जह तच्वज्ञानी महापुरुष 
होते है वहा प्रकृति उनके विरोध मे नही बल्कि उनकी 
सहचर) बनकर खड़ी होने को बाध्य होती है, क्योज्गि भ्रकृति पुरष 
कौ चेरी है ओर इसका उवरंत प्रमाण आज हम सबको प्रत्यक्ष 
देखने का मोका मिढा है जव मेषराजा हमरे प्रोम्राम मे बिना 
विष्न डे चुपचाप विदा हो रहे चे | 
स्वामीजी ने यह पधार कर कुछ निग्र वचन हमे सुनाने 
क! हमारी प्रार्थना पूरी करके हमे अनुगृहीत किया है उसक्षा बदा 
तो हम भौतिक वस्तु" से श्या चुका सकते है? इत अर्थं 
हम सव समथ है, भतः मै अपने सभी सद्योगी भध्यापकों एवं 
विद्या्थियो को तरफ़ से स्वाभीजौ केश्रो चरणो मेप्रेम व श्रद्धा 
पूवक प्रणाम करता हूं | ॐ ! ॐ || ॐ |} 





पतन से आसिक उत्थान्‌ कौ ओर- 
१९-९-७&६ 
रविवार- 

““ छडके { इधर भा ।'› स्वामीजी ने मेरे को इशारे से 
सपने पास बुाया । मँ एकवार तो चौका, परन्तु रेपे शब्दों में 
मीन जाने कैसी आत्मीयता थी कि मै खिचा खिचा उनके पास 
चेढा गया | प्रणाम तो मेने किया नही । जो प्रणाम करते थे उन 
पर भीमं पहेर्हपता थाक्ि ये सब्र रेषा क्योंकरते है ? इसे 
क्या होता होगा ? मत्व मेरे को साधु-संतींमें कोई विशवास नहीं 
धा | बस, रौक-मौज करना हौ जीवन का ध्येय समञ्नता था । 


इतना कहकर राजूभाई 2ेखक् के मुह की भोर निहारने च्गा। 
उसके चेहरे सेएेसा छ्णरहा दहै किं उप्तकरो (रेख को) जल्दी 
नहो जओरवुरान मानेतो मँ स्वामोजी के प्रति जो मेरे प्रतिक 
माव थै उनके प्रायारिचित्‌ स्वप अपनी आपबीती सुनाकर 
अपना हृदय हल्का कर द | 

टेखक ने उसे आश्रम का कोई सेवाङ़ायं सोपते हुए कहा 
थाकरियदि आपको अनुक्ूल्होतो आप नरा इस कायेमें 
इतना सहयोग करं । राजूमाई ने कहाथाकिहमारातो बड़ा 
खहोभाग्य होगा यदि किसी सेवाकार्यं मेँ हमारा उपयोग होवे ¢ 








के पिताजो का कपड़े का अच्छा बिजनेस (उयापार) 


दै । भत्र वह स्वयं भी पदाई छोडङृर बिजनेस ने छा गया है | 
स्वामाजीको कों देपीङ्पा उपर हुई है जिसते वः इतना 
गद्गद्‌ हो गया हे कि अपनी कृतार्थता शब्दों मेँ ग्यक नहीं कर्‌ 
गारहा ह । वहि भागे कष्ने ठलगा- 

राजूमाई-मेरे चि स्वामीजो का यह पहढा दर्शन मेरे जीवन 
को नवीन महत्वपूर्णं मोड़ देने वाटा सिद्ध हुआ । यह घटना 
अक्ट्बर्‌ १९७४ को है जव मै माजन्ट आवृ २०-२५ मित्रों के 
साथ पिकनिके ( पयेटन ) पर गया था । बहा नछ्गुफा के 
बहर स्वामी जी ने सुन्ञे ठे छो$रे ` कहकर बुखाया ओर कहा 
था-तुम बहुत दुबे हो । तुम बड़ केदुध मए दो चर 
जो उन्होने बताई थी, माकर खाभो ओर मपना स्वास्थ्य 
ठीक करो | मैने रेसा हो क्रिया | अव मेरा शारीर अच्छा हे | 
पे तो मँ इतना दुब्छा थाक्रि को$ भी सुद्ञे देखता तो उसे 
सक्च पर दया मा जातौ । 


रेखक यह तो ठीकह। देवे ठेते सामान्य लामतो ` 


कर्यो को हुए ह । मौर कोई विशेष बात हो तो कहो । 


राजूमाई - वहो मँ माषको बता रहा | मेरा मासिक 
खच ५०० रुषये से भी अधिक थ-यह माननेमें अपको जरा ` 
जोर पड़गा,....किन्तु यह सच है | नारक व सिनामाभोंमे जाना, ` 
डटो मं बूमना ओर देते-वैते ठोगों से सम्$रघना नो सुञ्े ¦ 
पतन के रास्ते पर डाह्ते देर न ठाव, बभ! यड) मे¢ दिनचर्या ` 
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धी । परन्तु उसके बाद श्वामीजी की कृपादृष्टि मेरे पर हई भौर 
मेरा जीव्रन बदलने ल्गा। मँ रेसी बुर आदतों का शिकार 
वन रहा था करि जिनको चाहता तो भी नहीं छोड सकता था; 
छेक्रिन अव मँ सिनेमार्मे, होरणशोमेया मौर कहींभीजनेको 
तेयारतो हो भी जाऊँ, परन्तु जा नहीं पाता। स्वामीजो की 
मद्स्य कृपा सेको$ न कोई विध्न आ उपस्थित होतादहैजो 
न्ने कुंग से तुरन्त बचाल्ेता दै । रेषा एक बार नही, 
कई बार हुभा! अब्रमेरे इम अच्छे परिवतेन करा इतिद्ाप्त तै 
कुरेदताहँंतो मुञ्चे स्वामीनी हौ स्वामीनो के ददीन होते 
है । भाज सुनने लगता हैके एकर बहुत बड़े विनाश के मुंह 
मेजानेसे बच गया | कई दिनसे मै स्वामीजी से प्राना 
करता आ रहा था कि सुङ्ञे ध्यान नहीं छ्गता, आप 
मेर षर भी कृपा करे, परन्तु वे समुस्कराते रहते थे । अभी कुछ 
दिन पूवे सुश्च कुछ अतिन्द्िय देसे अनुभव हुए है करि मै मापक्ो 
क्या बताऊ £ अव ध्यान करता ह तो अन्दर भानन्द ही भानन्द 
कौ अनुमति होत हैँ । उस आनन्द क तुना जगत के किती 
भानन्द से नही की जा संकतो । वह अवरणेनीय है | 


स्वामीजीने जो भी कृपा मुञ्च परको &, वह भप्तीम, दुरम, 
मपूवं एवं अद्य कृपा है । उसको शब्दों मेँ बताने मेँ म असमथ 
है । उनका रेस्रा भास्मिक भाकषेण है कि सप्ताह मेँ १-२ बार ` 
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आश्रम मेँ उनके ददौन करने एवं अमृत-वचन सुनने आये बिना चैन 


नहीं पड़ता । 

इतना कहकर राजूभाई तो बताए हुए काम मेँ छग गये मगर 
ङेखके को सोचने को मजबूर कर गये कि इस प्रकारके आज 
क्रितने राजु ई होगे जिनङो जोन की दिशा सखामोजी की कृपा 
से पतन ते भाषिक उत्थान की भर सुड गईदहै! श्रदर ु 
रोगों के साथ स्वामौीजनी के एसे कई कृपा प्रसङ्ग बने , परन्तु 
यदा-कदा ठे को कोई भक्त पेता प्रङ्घबताजाताडैतो 
वह उपे अप पाठकों के सम्मुख रखने का अल्प सा प्रयास करता 
है, अन्यथा यह उसके बस की वात नहीं हैक्रि वह स्वामीजी 
कै उदात्त छोकहितक्रारी दिभ्य जोवन कै एक छीटेसे अंशको 
भी अपनी निर्जविचल्खनीदेछु पाए | धन्य ह रेष तज्ञ 
महापुरुष ! भोर धन्य है देते साधक जिनपर उनक्की अपम 
कृपा होती है । 








ॐ 
यह पूजा देह की पजा नहीं हे- 
१ १-७-१९७६, रविवार 
श्री गुरु पूर्णिमा महोहसव 
आज गुरु पूर्णिमादहै । एक सुन्दर सजाएहुए मेच पर 


परम प्य स्वामीजी आंस बन्द्‌ भिये हुए ध्यानस्थ विशाजमान्‌ 


है। एक तरफ तस्त पर स्वामीजी के कुछ गायक भक्तों की 
भजन मण्डलो वैठी गुरु महात्मय पर भजनगारहीदै, साथ 
हो विभिन्न सानां को ताख्बद्ध भावाज विशाल प्राङ्गण में सम्मुख 
ही विराजमान्‌ हजारों भक्तों को मंत्रसुग्ध कर रही दै। सवेत्र 
वाताद्रण में सुगन्ध व्याप्तहै। रेपे मोहकद्श्यको देखने के 
व्यि ठ्गता है सूरज भौर बादणों मेँहोड ल रहोदै। मादरम 
होता है बादछ सूरज को जकन का भौ मौका नद्वी दंगे, क्योंकि 
हल्ी रिमज्चिम भो उन्होने शरूकर दी है । 

कृ स्वामीजी ने भक्तों को कहा था क्रि यह सव गुरु-पूजन 
का छम्बा चौड़ा प्रोप्राम बनाने की जरुरत नही हे। अपके हृदय 
को उदात्त एवं गुरु भक्ति की निर्मल भावनार्पँ ही बहुत हँ । वेह 
प्रसुख है । बे ही आपका साधना का मा प्रशस्त करेगी; परन्तु 
भक्त गण स्वामोजो का यह आग्रह कैसे मान सकते ये ! वषं मर 
मँ एकु ही तो यह पुनीत दिव आता दहै भक्तो के छ्य सदृगु 
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के प्रति विरोष खूप श्रद्धा व्यक्त करने का, ओर वह भी नही 
मनर्व-यह स्वामीजी का आग्रह भक्त कैसे स्वीकारं कर सकते 
थे? भ्डेही गुरुको क्योंकिवेतो सदैव भाःमानन्द म मस्त 


रहते है ओर उन्हँ गुरु-शिष्य का मेद आत्मभाव के कारण नहीं 


भाता, अपने को पुजवाने की आवस्यकता नहीं महसुस होती; 
परन्तु शिष्यो को तो होती है । इसि सदगु की कोई भी 
आज्ञा न दुकराने वारे शिष्योँ ने पूञ्यश्री के ईस पूजा आदि न 
करने के आग्रह को विनयपूवैक अस्वीकार - कर दिया ¦! भगवान 
सदेव भक्तो के आगे घ्ुक्ते माए है, भौर इसलिये भक्तों के हौ 
सद्‌ आग्रह का यह परिणाम हैक्रि ेसा मधुरं भटोकिक आध्या- 
स्मि द्र्य को देखने का आनन्द सबको आज मिल रहा है | 

आज के उःसव का महात्मय समक्चाने के जयि एक साधकः 
माईक के सम्मुख खडा होता है- 
साधक 

अज का दिन बड़ा पवित्र है । हम सर्के जीवन मेँ परम~ 
पूञ्य सद्गुरु का उपदेश कहां तक उतरा है, हम अपनी साधना 
म कहां तकृ अगेबदे हैँ उसकी माप करने का, उसका हिसाब 
कित्र करनेक्रा यह दिनदहै) कोई भी रिष्यकहींभीरहाहो 
वषं भर, परन्तु इस दिन उसे अपनी साधना का विक्रास बताने 
एवं श्रद्धा के दो पुष्प चढ़ाने हेतु सद्गुरु केशरी चरणो में आना 
ही चाहिए, यह्‌ कहने की बात नहीं है । हम यहाँ उपस्थित होकर 
इस बात की प्रत्यक्ष पुष्टिकरहीरहेहै। 





द 





आज हमारे मन में सद्गुरुदेव के प्रति कैसे श्रद्धा के भाव 
इन बादलों की तरह उमड-घुमड रहै है, यह चर्म-चक्षुभों से 
देखने वाढा व्यक्ति नही समञ्च सकता | वह तो यही देखेगा कि 
यह गुरु देह की पूजा हो रही है-जड पुष्पों से; छेक्रिन रेसा 
नहीं है । यह पूजा देह की पूना नहीं है । यह्‌ पूजा समस्त 
चराचर जगत मं व्याप्त निराक।र-निविंकरार ब्रह्म तच की पूजा 

है । यह देह कौ पूना नहीं है । यह परम तत्व कौ पूजा है । 

यह दीखने मे साकार को पूजा वस्तुतः परमात्म तच, गुरु तत्व 

की भावभीनी) श्रद्धा से ओत-ग्रोत निराकार की पजाह । 
इतना कहकर साधक बैठ जाता है । 

( कुछ भक्त भावभीनं सिसक्रियों म रो रहे है) 

टेखक अनुभव कर रहा है- 

“बाहर इस भीने मोहक वातावरण मेँ बादल रो रहे है जौर 
इधर गुरुक्रेपा का भार न सहन कर पाने के कारण हमारे हृदय 
रो रहें है । परन्तु वे भौ भीतर ही भीतर कैसे रोये“ ! गुरु की 
कृपा ! महा, वह किसी सांसारिक पदाथ से नापी जा सकती ड ! 
संसार मेँ ठेसा कोई पदाथ नहींहै गौरनहोगादहीकिं नो इस 
कृपा को तो सके । ओर इसलिये इतना सुद्रभर तुच्छ इद्य 
इस असीम कृपा का भार अके ही कैसे वहन कर सकेगा ! 
फटस्वरूप वह आंखों का सहारा केने को मजूर है । खों से 

1 
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सश्र बहाकर वह मानो कह रहादै किं बादङ तो बाहर बरस 
रहे हतो ही जन्दर क्यों बरत! सदगुरु की याद मे सदैव 
तो अन्दर ही रोता ह, परन्तु कमसे कम आज तो खुलकर बाहर 
भाकररोर्द!' 

एक-एक करके भक्तगण हाथ मँ माङा, नारियल ओौर 
कपड़ा अथवा चादर्‌ या फक दि लेकर गुरु-चरणों मेँ. अपनो 
श्रद्धा व्यक्त करने जा रहे हैँ । पूजन की होड ठगी हुई है, ठेकिन 
व्यवस्था से सव कामदहो रहादै। 

फिर भी लगता दै, यह पूजन काये कुछ नरि होता जा रहा 
है, क्योंकि कई शिष्य गुरु चरणो मेँ जाते-जाते अपने को सम्हाक 
नहीं पा रहे है ,..रो पडते हैँ । जो पुष्पहार्‌ सदगुरु के गे की 
रोभा बनने की आकांक्ञा कर रहा था, वह अत्यधिक भावावैशच 
ते हाथ काँपजनेके कारण पूञ्यश्री कौ गोदे पहुंच करही 
रह जाता है । कोई-कोई रिष्य पृञ्यश्रीकौ गोद मं सिर रख कर 
पूट-एूट कर रो पड़ता है, तो स्वामीजौ का वरद्‌-हस्त स्वतः ह 
उसके पिर पर भाशीर्वाद हतु पर्हुच जाताटहै। भौर यह्‌ एकको 
बात नहीं है {** कडयों को-रैकडों की बात है। 

यह सब क्या हक्य यह देह पूजादहै १ नही-नही, 
देह पूना इतने हृदयो को नही रखा सकत । देह पूजा इतने 
हृदयो म अमृत कौ वर्षां नही कर सकती | देहपूजा इतनी 
भांखों मे श्रुकण नही छका सकती । यह ज्र कुछ भोर बात 
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है । यह जख कुछ पेसी बातदै जो इन स्थूढ मखो का विषय 
नही है । यह ज्र कोई सुक्ष्म आध्यानिक्न शक्ति है जो इतने 
टदयों पर॒ अपना अधिकार जमाए हृष्‌ है | 

स्वामी के योग एवं आध्यासिक दकि से परिपूर्णं विशा 
नेत्र कभी खुहते हँ-कभी बन्द होते है | टेक्रिन वे ज) कुछ भी 
हो रहे है, शिष्यके छिए अधृत की वर्षा हौः कर रहे है । इन नेत्रो 
से गुरु भौर शिष्यम क्या आदान-ग्रदान होता है, यह उनके 
इदय ही जानते है । भन्य कोई कैपे जान सकता है ! भन्यों के 
वरा को यह बात नहीं । उसको जाननेके चयि तोत्रैसा ही 


। इद्य चाहिये । 


यह आत्मिक भादान ही नही, दीखने मे स्थूर आदान- 


| भदान भी दहो रहा है । हिप ने बद्विया रेशमी चादर सखवामीजौ क 
| सम्युल री गोर खामीनी ने उसके दके ही उसी को उढा द्‌ 


किसी ने बद्धिया गुलाब को-इढायचो की माढा स्वामीजो को | 


| पहनाई भोरं उसके छचकने पर वहो अथव बद कर्‌ स्वामीजी के 
| हाथों उसीके गठेकीशोभावना दी गईं । हाथ भो रिष्य के 
। खा नही हए । जिन हाथों तसे भट रखो गई, उन्ही को खामीजी 
| इरा पुनःक्रिषी दूसरे प्रसाद द्वारा भर दिया गया । 


परन्तु यह सब दीखने मे स्थूक है| उसके अन्दर के भाव 


| समी नहीं पहचान पा दहे है । इनके पीठे भो वधे स्म माव 


भवस्य है-भवश्य है { केवल पहचान कौ दृष्टि का अभाव है | 
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धीरे-धीरे वर्षा की रिमश्चिम थम गई है। गुरु-पूजा का भाक. 

व्यक्त करने वाके भजन की संगीत लहरी षीरे-धीरे घोमी होती | 
हुई बन्द हो गई है। स्वामीजो के सम्बुख इद्र होता हुमा. 
नारियल, पुष्पाहार व प्रष्ाद भादिकादेर सेवाधारी हटा चुके है । 
स्वामीजी ने अपने सम्मुष्ठ विशाल प्राङ्गण मेँ वैठे इए भक्तो | 

पर एक प्रेममरी दृष्टि डाढी मौर अपनी मधुरवाणी मेँ कहना प्रारंभ 
क्रिया : | 
स्वामीजी- 
किसी भी वस्तु कौ हस्ती हम देखकर बताते हैँ । वस्तु को. 
देखकर ही हम कहते हैँ कि यह वस्तु है । “यह वस्तु नहीं है'- | 
यह भो हम देखकर ही कहते है जब वह नहा दीखती । यानि, 
उसकी नास्ति स्वीकार करनी हो तव भौ आसं चाहिये । | 

(हाथ मे गुछाब का पएूढ टेकर) 

( यह गुढान का एल है, यह हम इसे देखकर कहते हैँ । अबे 
इसमे सुगंध है-यह भांखं देखकर नहीं बता सकती । इसके छपे 
्रानेद्रिय~“नासिका' चाहिये । इसी प्रकार, यह कोद है'-यह 
जानने के ल्यि स्पर्ौन्दरिय ¢्वचाः चाहिये । इसको हाथ ते द्युकर्‌ 
हो बता सकते हैँ कि इसमे कोमलता है । रेसे ही, इसका स्वाद्‌ 
जानना हो तो रसेन्द्रिय “जीम' चाहिये । मत्व यह है किं इसके 
जिन-जिन गुणौ की हमको जानकारी करनी है, उसके चि 
विभिन्न इन्द्रियो का सहारा छेना पडता है । ओर ये इन्दं 


एक दूसरे का कार्यं नहीं कर सक्ती । सब्र अपना-मपना कायै 
दी करके भापक्रो वस्तु के बारे मे बता सक्तं है । 

अब, यदि माप माखसे देखकर उसको मुगन्ध मादरम 
करना चादे, तो माद्धम नही हो सक्ती । उप्तके चज्िनाक का 
दो सह।रा ठेना पड़ेगा । इस स्थिति मँ यदि ओआंक्ल कटे करि नाक 
ञूढ बोरा ह, इसमे कोई सुगन्ध नही है, मे अच्छी प्रकार 
देश्ठकर कह रहा हइ केव गावी रंग है-तो आप 
मार्नेगे ! ईती प्रकार यदि नासिक्रा कदे किं इसमे को रंग या 
कोमटता नही है, केवह सुगेध है-तो भाप मर्निगे या जीम 
कंदे कि इसमे स्वादतो है, परन्तु इसमे रग दहै ओर सुगन्ध 
टे कहने वाटे इ्ढ बोढ्ते है-तो माप मानेगे ? नदीं मार्नेगे । 

एेसे ही हम सक्का हालहै। इस उत्सवे आए हष 
नये-पुराने साधक भी भपनी-अपनो दष्ट के भनुसार इसको 
देख रदे होगे । कोई सोच रहा होगा, गुरु पूर्णिमा का यह 
उत्सव गुर टोगो के, बाबा रोगों के कमाने क्रा दिन होतादै। 
देखो, कैसी-कैपती वस्तुर्-कपडे, फट, नारियछ, रुपये आदि भैर 
मे आरहे है |.“ यह शवाल्क दृष्टिः है | 

दूसरी है, "साधक दृष्टिः । साधक भाजके दिन अपने पवित्र 
दय से गुरुके प्रति श्रद्रा-पूना का भाव व्यक्त करता, 
क्योकि उत्ते जीवन मेँ कुछ परिवर्तन दिखाई दिय है । वह अपने पूर्व 
के कट्टुषित जीवन मे ओर भाज के उत्थान्‌ की भोर द्र तगति से 
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भग्रसर जीवन म॑ तुलना करता है, तो उते गुरु-कृपा का महत्व 
समश्च मे आता है भौर वह गुरु के प्रति कृतज्ञता भौर श्रद्धा के 


भाव से भर उठता है । उसे यह श्रद्धा व्यक्त क्रिये बिना रहा 


नहं जाता, क्योज्गि यह्‌ तो उसका स्वयं का अनुभव है कि उसके 


जीवन मं कितनी प्वित्रता-निर्मछता भाई है उसको कितनी 


शान्ति मिरी है ! यह्‌ साधक को अपनी दृष्टि ह | 


तीतरी दृष्टि है, न्यापारी इष्टि" । "यह संत की दृष्ट है । आज 
तक शिष्य मे कितना आध्यात्मिक उत्थान्‌ हुभा है, उसके जीवनः ` 


म कितनी सरता, कितनी निष्कपटता, कितनी निरदोषित मई है, 
इसका व्यापारिक हिसाब-क्रिताब भाज संत ठ्गाते हैं| जक 
शिष्य अपनो अनन्य श्रद्राके साथगुरुके चरणों में जातादै, तो 
जो पारावार दृष्ट बे कामि गुरु होते है, वे उप्के आध्यारिमक 
विक्रा का माप तुरन्त एक कम्प्युटर्‌ कौ भाति शिष्य से निकटे 
सूक्षम वादूत्ेनों (रंगों) से वगा छेते है । जते रेडियो हवा मँ से 
तरगों को-संगोत को पकडता हे, वेते ही वे ्िष्य के आव्याल्मिकं 
विकास कामापनिकालरेते हँ ओर उसको भागे साधना मँ बढ़ाने 
के छ्यि सूम संकल्प दे देते है फिर वह मे प्रसाद्‌ ख्पमेंद, 
स्परौ से दं अथवा दष्टिपात्‌ मात्र से दे-यह उन्हीं पर निमैर ३ | 
तो जौ सक दष्ट होती है, उत्को वैता ही दिखाई देगा । 
जिप्तरगके चरमेप्तेजो देखेगा, उसेउसी रंग का इर्य दिखेगा । 


अवबवावादृष्टिवाछा व्यक्ति कटे करि नही- नही, साधक वष्टि वाकः ॥ 
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ठीक नहीं कहता, उसके जोवन मेँ गुरुक्ृपा से कोई परिवतेन नहीं 
होता, सबदोगहै-तो साधकदृष्टिव।टा उसकी बात भानेगा क्या 
यथपि वह तो अपनी समश्च से टीकर हो कह रहा है, क्योकि वह 
तो स्थृचद्ष्टिसे देखरहाहैन उपेतो यही दीखनेमेंआरहा 
हैकरिोगजा रहेहैँ ओर प्रसाद भादि चढ़ा रहेहै। इसमें 
उसकी गल्ती नही ३ । जेसे नासिका यह कटे किं इस गुकाब में 
केव सुगन्ध है-रंग नही है, स्वाद नही है | परन्तु उसके कहने से 
कोड मानने वाछा नहीं| उसक्ने ना कहने से रंग भौर स्वाद 
का मभाव नहींहोनेवाछादहै। वे तो अपनी जगहदहैदही | यदि 
अधा कटे सुरज नहीं होता तो सूरज का अभाव नहीं हो सकता, 
वह्‌ तो रहेगाहौ | सूरन को देखनेकेच्ि तो भाखों वारा 
होना पडता है । 

तो वैसे ही साधक कीश्वद्धा समङ्नेकेचियि भी साधक 
वाला हदय बनाना पडता है । साधक हदय बनने से ही साधक 
के अनुभव का आनन्द हम ठे सकते ५५ दिव करौ पूना करनीहो 
तो शिव बनकर करनी पडती है | कहते है न कि वाराणसी 
पूजा घरमे बैठे हो सकती है । ओर म मी यही कहता ह-यह सब 
दिश्वावा करने की आवश्यकता नही है । सभी साधक अपने हृदय 
के पवित्र मावों से मपनो-मपनी जगह एकाग्र चित्त से बैठकर गुरु 
को पूजा करलं ।बः*स | इतना काफी है । क्योकिं आज का युग 
ही जरा पेसा है कि ढोगोँ मे निष्कपटता नहीं हे, व्यवहार जुद्धि 


न ग क 

नहीं है | इसल्यि ेसी सृद्म बातों मे उनको विखास जरा ` 
कम होता दै । इसल्यि कठ ही मैने इन कृष्ण भाई एवं अन्य ` 
साधकं को बोला कर कोई भावहयकृता नहीं है इतनी धूमधाम 


ओर टीम-टाम करने की | छेकिन ये सव माने हौ नहं । इनमे 
कोई 1..1..8. है, कोई 8.4. है, को$ +1.4.., कोरे 11.1..4. 
तो कोई वकरट है। जेते हीम कोई बात निकै, वैते हौ ये कोई 
न कोई नई युक्ति टाक उसक्रो काट देवें । अब आज रातो-रात 
इन्दोने पण्डाछ बेधवाकर ओर मासन-वा्तन सजा दिया, फिर 
इनको बात रखनी पड़ी | 
| 4 प [क फोटोप्राफर स्वामीनी का फोटो सीचने के ल्य सामने 
आकर खड़ा हुभा है । उ्तको देखकर स्वामीजी कते है ; 
स्वामीजो- ये मेरो तस्वीर खीच रहे है, परन्तु मेरे भसल 

की नकृ नहीं उतार सक्ते ये । ये भ हजारों तख्वीरेँ छे छ, 
परन्तु वे तस्वारं मेरी नहीं होगो । जो मेरी तस्वीर उतार टेगा, वह 
फिर वह" नहीं रहेगा । वह ब्रह्मस्वषूप हो जायेगा । वह्‌ स्वय 
क्या हो जाएगा, यह वही जान सकेगा । फिर उसकी भो तस्वीर 
उतारनी सुरिकठ हो जायेगी । जो उसकी तस्वीर खीचेगा, वह 
उसके देह कौ खीच सकेग।, उसकी नही । 

(हमने तस्वीर सिचाई नदी, इसङिए 

असर बात नकल मँ आई नहीं।' 

इतना कहकर स्वामीजो खिर्खिङाकर हस पड़ते है । समी 
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भक्त मंत्रमुग्ध हो एकक उनकी ओर निहार रहे हैं । पीठेकी 
तरफ कैटकर मठे हए छोग भगे खिसककर आ रदे ३ । 
स्वामीजी (अपनी ओढ़ो हई सफेद चादर को ठी $ करते हुए)- 
माध्यािमिक जगत कोई रे्ा-जैप्ता नहीं है ! र्थू जगत 
की अपेक्षा सूक्ष्म जगत बहुत शक्तिशाी होता ह । शिष्य दूर बैठा 


है ओर गुरु भो दूर वैठे दै, फिर भी गुरुके इष्टिपात्‌ मात्रसेया 


संकल्प मात्र से ही शिष्य को कैते माध्यातिमिक भनुमूति्यां होती 
होगी ? भाप विवास नहीं करमो ।** "इसको भाप एेसे ही मत 
मानो । आप स्वयं प्रयोग करो । आप एक जगह श्रद्धावान्‌ होकर 
एकाग्रचित्त से गुरु में भावना करके बेढो-आपको निरिचत खूप 
से मङौकिक अनुभव होगा । 

एक संतके पात एक भक्त आता था | वह कहता था-भे 
बहुत कोशिश करता ह, परन्ठे सुब्रह जल्दी नही उठ सकता ।'' संत 
ने 8३1, "ध्एन्रामे घडो खरोरलो |" उप्तने रेषा ही क्रिया, परन्तु 
एठारम घड़ी बजती रहती, फिर भी वह उठ नहीं पाता था । एलामं 
बज सकता है, परन्तु कम्ब नहीं उठा सकता । वह फिर संत के 
पात माया ओर बोहा, ^स्वामीज) | उप्तपे भी कुछ नहीं होता। 
आप कुछ विरोष उपाय बताये ।'' संत ने "कहा, “भै आ जाऊँ 
तुमं उठाने ?* यह सुनकर वह बड़ा आचये मँ पड़्‌। ओर बोढा, 
“‹स्वामीज) आ--"प! भाप कैसे भर्पेगे ९ मँ तो भन्दर की सांकढ 
चद़ाकर सोता हँ । संकृ खोढने कौन उठेगा ‰" 
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संत ने कहा, “इसकी तुम चिन्ता मत करो । "' 

दूसरे दिन वह व्यक्ति गद्गद्‌ होकर उन संत के चरणों मेँ 
भाकर प्रणाम करने छ्णा | 

संत ने उपसे पूछा, ““कहो, कुछ अनुभव हुभा £ 

वह बोढा, ^“स्वामीनी ! रात के तीन बने मैने देखा कि 
किसी ने मेरा कम्बल पकड़कर उठाया । ध्यान प्ते देखा तो कमर से 
ऊपर का पोज भापका सुने दिखाई पड़ा । फिर भापको दंड } 
ठेक्रिन भाप कही नहीं मिहे । दरवाजा ओर उसकी सं क पूवैवत 
ही बन्द थे ११ 

वह्‌ ्यक्ति भभी जिन्दा है । आप उससे पृष सकते है । 
वह हरिद्वार (साधना धाम" के एक्‌ कमरे मे रहता ह । 

फर भी कुछ छोग शंका करते 8ै-^रेसा होताहै?) गैं 
दावे के साथ कहता हँकि रेसा होता है, किन्तु वैस्री श्रद्धा 
चाहिये । आप मेरी तरफ नही देखें । इधर भापके बीच मे ही एक 
साधकदहैजो योगबल से अपना शरीर छोड़कर, अन्य छोकों मेँ 
घूमकर, वहा के इर्य देखकर माता है । यह्‌ सब मन क श्रद्धा के 
भावसे होताहै। इसोच्यि तने कहाथा ढि साधक जहाँ भी 
हो-भावना करे गुरु की भौर दोनों का मिढान हो जायेगा । यह 
तुम्हारी भावना पर निर्भर दै।। । 


एक संत प्रायः करके किसी को पैर भी चने नहीं देते थे । 
कोई पुष्पहार पहनाता तो वे तुरन्त उतार देते थे भौर भक्तको 
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कई बार डांट देते ये । महापुरुषों को पुजवाने की इच्छा ही नही 
होती, किन्तु किक कल्याण के चयि कभी कभी भक्तोौकोवे 
छूट दे देते है|.“ कुछ टोगो को कई प्रकर के भ्रम होते दै; 
इसल्यि इस प्रकार कौ बातें बतानी पड़ती है| 

(आप ढोग आज भीग र्दे है, फिर भी भपनी जगह प्र जमे 
हुए है । भीगते सभी है| कोईकाम के स्यि भीगते है कोई 
राम के ल्य भीगते है । आप सवरामके च्यिभीग रदैहै। काम 
के ल्यि-वासनाभों के ख्यि भीगने वाों की भीगते-मीगते 
जिन्दगि्यां बीत जातीं है, फिर भी उनको शान्ति नहीं मिखती । 

एक बाहर का भीगना होता है । षंटे-षडियारू बनाना, टोढ- 
मजीरे पटना, तिल्क-विल्कं ठ्गाते रहना, दो पैसे फेंककर मृतिं 
के भागे मांगते रहना-यह बाहरी भीगना है | यह बहुत छम्बा 
रास्ता दै । दूसरा होता है भीतर का भीगना | भीतर का भीगना 
स्वरूपम भीगना है। साधक भीतर मे भीगते है । भीतर मे भीगने 
मे आनन्द हो ओर दै। 

आप सव भीतर में भीगनेके च्यि इधर भाते है। माप जक 
इधर आतेदहोगे तो दूसरे छोग हसते होगे-भाप पर | आपकी 
मजाक उड़ति होगे । मापकी क्या-महापुरूषोँं की भी मजाक 
उड़ाते हैँ । छोग उन्हे भी नहीं छोड़ते । 

मजाक उड़ाएगे । यह मनुष्य का स्वभाव है । योगवरिष्ठमे 
श्रीराम को उपदेश करते हुए महपिं वरिष्ठ कहते है, “हे रामजी | 


३० = 


मञ्चे यह अच्छी प्रकार माट्भदै कि जबर कही से निकृठता ह, 
तोछोग मेरे ये क्या क्या कहते है-.ओीर्‌ मुञ्च पर हसते है-यह 
सव म जानता हँ । मगर मँ मपनी करूणावश्च किसी को कु नही 
कहता | ' यानि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष महिं वशिष्ठ-मगवान श्रोराम 
के गुरु जेते महापुरुषो की मी निद। किये कौर टोग नहीं रहे | 
श्रो रामकृष्ण परमहंस को मी दु्टलोणनिदा कते ये। खामी 
विवेकानन्द ओर स्वामी रामतीथै जिनकी विरकःयापो कीति पै, 
उनको भी ोगोँ ने आोचना की, तो हम~-भाप क्या है १ छोगो 
के हैमने से क्याहम हमारा भानन्द्‌ छोड़ देगे ? हमारे आत्मिक 
उत्कषे का माग हम छोड़ देगे १..अपने माराध्य श कृष्ण के प्रेम 
म॑ दीवानी राज रानीमी ने क्या जगना रास्ता छोड द्या था 
चैतन्य महाप्रभु भ्रमु प्रेम मे उन्मत्त होकर रहर ओर गावकी 
सडको पर (हरि हरि बो, हरि हरि बोल! कीर्तन काते हुए 
नाचते थे | इन मह पुरुषों ने मोतर अपने भ्मानन्द मेँ भीगते 
समयलोगोंके कहने की पष्वाहकीथी क्या? 
मस्करा के गम का जिनको नहर पीना आगया, 
यह हकीकत दै जहां मे करि उनको जीना आगया । 
दूरे क्या कहते है-यः विता करके हम अपना आनन्द 
क्यों खोप £ इस दुनियाँ मेँ कोई रागमस्त है, कोई माल्मत्त ‰ | 
हम ५ नी अन्दर कौ मस्तीमेँ रेते दूष जाक हम खुरी 
न बच ||यः स्मरणहो नद्देङि म साधु है, मँ वोज रह, मै 
ओफेषर दव मँ विधार्था, याम मफषर ह । 
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अभी थोड़ी देर पूवे ्ापने इंडिरया-रास खेडा था ओर 
कीतेन करिया था । उस्म मापो खूब मस्ती भा रही थी । आप 
भपने आपको मूढ गए थे | जव हम अपने अपकरो थोड़ा भूलते 
है, तो आनन्द आता है । भानन्द करा से आता है £ आनन्द 
कौनदेताहै£ भानन्द सन्त मदात्मा नहीं देते। भानन्द्‌ तो 
हमारा स्वरूप है । संत तो केव अपने स्वरूप म एकाम्र होने मे 
हमको मदद करते है । मेँ खुदा की कसम खाकर कहता हैँ कि 
म भानन्द नही देता । मै केवठ वाणी उच्वारता ह, तुश्हारे भीतर 
बेट हुई शुद्र वासनां कम होती है-दबती है, तुम्हारा मन 
एकाग्र होता दहै, एकाग्र चित्त म परमात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है 
ओर आपको भानन्द आता ह | 
काम क्रोध, मद्‌, छोभ आदि विकार ही हमें सताते है । ये 
हमें अशान्त करते हैँ । कोई नही चाहता कि वह भशान्त हो । 
इन विकारों पर हम स्वयं कट्रोल नहीं कर पाते, इसील्यिः 
सन्तो की शरण छेनी पडती है । 
काम, क्रोध भादि विकार हमारा स्वभाव नहीं है | आत्मा 
तो सत्‌-चित्‌.भानन्द स्वरूप है-भौर शरीर जड़ है | उसमे ये 
होने का प्रन ही नही उठता । वस्तुतः वे हैँ ही नही, परन्तु फिर 
भी इनसे हम परेशान होते है-यही माया है | काम, क्रोध आदि 
ये विकार इस समय कहां दब गए १ इस समय ये किसी को 
सतारे है क्या १ इस समय-इस वातावरणे ये दवे हुए है, 
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इ्ील्िये हमं भानन्द का अनुमव हो रहा ३ । नो इन विकारों 
को नियन्त्रण में कर सकता दै, बह वीर है | 

( बादठ पुनः धीरे-धीरे बरसने शख हो गए है | ) 

वेदान्त का सत्संग सुनना सर नहीं है । घर्‌ से यहा भाने 
केचि रानाहोतेहै, तो छोगोंके ञ्य॑गय पुनने पडते ड | यहां 
भा गए तो अव मेधरान भिपोने छण गए | मेषराज से कहं दो 
क्रि तुम बाहर से भिगाभो, हम भन्दरसे (आत्मानन्द मेँ ) 
भीगेगे,...या तुम्हारी इच्छा हो तो मेधराज को रोक सकते है | # 
बोरो, तो विनती कर ! 

समी-स्वामीनो ! यह तो बिल्कुल नही मखरता ३ । आज 
के वातावरण मेँ तो यह चार चौद ड्या रहा है । 

स्वामीजी- ( विनोद मेँ ) आप छोग पक्के भगत दीखते है, 
क्योकि वषा मीरे, किर भीड़टे हए है। एक कलियुग 
भगत था । वह तो थोड्धेसे अभावे ही बेचैन हो उठता था | 
एक बार खाने का कुछ भमव हुआ तो उप्तने अपने हाथ की माड 
गुरु के सामने फक दी भौर बोढा- 

भूखे मजन न होय गोपाङा, 
छे तेरीक॑टी टे तेरी माड) 
सब हंस पडते है । 

रेते क प्रग कमे ह ज कहे प्रसङ्गं बने है जव स्वामीजी के संक्य से वर्षा हुदै हे 
ओर बन्द भी हुई है, परन्तु सामान्यतः स्वामीजी कभी ठेसे चमत्कार 
नहीं दिखाते । 








व 





स्वामीजी-अच्छी बात है....फिर आने दो मेषराजा को भी ; 
राजी ह हम उसीरमे, जिसमे तेरो रजा दै । 
यहाँ यूं मी बाहवा है ओर वरं भी बाहवा है ॥ 

हम तो शाहों के शाह है, परन्तु अज्ञान से हम अपने भाप 
को मृषेवैठेहैं। एक राजा था। उने भांगपीटीकहीते | भांग 
कै नशे मे वह्‌ भपने आपो मूढ गया ओर किंस दूसरी ह दुनिया 
मं पर्हुच गया । वह एङ व्यक्ति से पृषे ल्गा-'भाई, मेरे को राजा 
ते मिलना है । सुनेराजाते भिचा दो ।' उष व्यक्तिने देखा कि 
वह हैतो स्वथं राजाहो भौर कता है राजा से मिलना ह। उतत 
बड़ा अ।रचयं हुभा ! जखरं कहीं दाछ मँ कुछ काला है | वह्‌ 
बोछा-'भाप तो स्वयं ही राजा है|" मगर राजा ने उसको बात 
अनयन करके किर कहा- महराज ! भाप क्यों मजाक करते 
है! आपतो बस इतनी कृपा करे कि राजासि मिटा दं | अनर 
वह व्यक्ति समञ्ञ गयाकि महाराज नेकहीं से भांगका नशा कृर 
च्या है। उतने कुछ सोचकर कहा-“ठहरो महाराज ! भभी 
मिता हँ मपो राजा साहब से ।' ओर उसने कही से दही व 
घौ छाकर्‌ राजा साहत्र को पिठ दिया । जव इससे राजा सावका 
नशा उतर्‌ गया त्र उस्त ज्यक्ति ने कहा-'मब चो, भापको 
राजा साहब से महा दं | तोराजा चक कर बोला "भरे-भरे, 
यह क्या करते हो ! यह बात किसी ओर को कृह्‌ मत देना !' 

सब ्हैस पड़ते है। 
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तो हम ह "शाह के राह" । हमको शाहं का शाह बनना 
नहीं है । शाह के शाह तो हम है हो, परन्तु इन विकारो ने, 
उप्त सज्ञान ख्पी भागने हमे दीन बना दिया है । छोभ हमको 
संग्रह मे सुख दिखाता है-कराम हमको दारा (क्ली) मे सुख 
दिखाता है-मद हमको पद ओर यश मेँ सुख दिखाता है; परन्तु 
सन्वा सुख इनमे है नहीं । यदि इन दुणो के वीमूत होकर 
हम व्यवहार करते रहे तो ये हमें जन्म~-जन्मान्तरों तक भरकाते 
रहेगे । राजा तोदो चार ध॑टेमेही पने घर भा गया था, 
परन्तु हम तो सदियो से भटकते भा रहे है । 

कोई एम.ए. या ब. ए, है । उसे भांग पिाकर चौथी कक्षा 
को परीक्षा दिकवाभो । उसमें भ वह फेढ हो जायगा । वह पास 
नही हो सकेगा । भौर एम.ए. या बी. ए. भी वास्तविकं ज्ञान 
नहीं है । यह भी अज्ञान का रूपान्तर है । हमको ज्ञान की भराति 
होती है । सदियों से हम इसी भांति म चछ रहे है । जेसे- से 
अज्ञान हटता दै- महापुरुषों के संग से, वैसे-वैते हमारा भनन्द्‌ 
बढ़ता जाता है । इन्दी साधको का कुछ वर्ष पूर्वं का जीवन यदि 
हम देखें भर भाज के इनके सुधर हुए निष्कपट सरल जीवन को 
देखे तो हमं बडा भाश्चयं होगा ! हमे विवास ही नहा भायेगा 
कि इन्होने पहडे पेषे-पेसे दुष्कर्म भो किये होगे कभी | इसीट्यि 
कोई कोई कहता है, साई ( स्वामीजी ) ने जादू करे दियादहै। 
नी ...! साईं ने कोई जादू नं श्रिया । साईने तो केवल द्ही 
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ओर घी पिाया है) बाहरके नरोको दू? करनेके छियि बाहर 
का स्थूल दहौ भौर घी पिते है | भीतर के अज्ञानकेनदोको दूर 
करने के छियि भीतर का सुक्ष्म दहो ओर घो पिदाना पडता है । 

अविचार से हमको सांपारिक्‌ पदाथे आङ्गषेक ठ्गते है । 
ग्यो. ज्यो विचार ख्पो घौ ओर्‌ साधना खूपौ दहो पडेगा, त्यो त्यों 
जीवन मँ उत्कषे भाता जायेगा } भगवान श्रो वेदव्यास ने पाचों 
विकारो पर विजय पाने के छ्य अग-मला साधन बताये है | 
परन्तु भंत में कहते है रि जो आहमवेत्ता महापुरुष ह, जो सदैव 
इमी तध्व मेँ रम रहे है-उनक्के भक्ति मात्रे पवो विकारो परं 
एक साथ विजय पाई जा सती है - | 

जे को अपना दुःख पिरवे, 
साध जनोंकी सेवा दावे) 
जे को जनम-म॒रण ते इरे, 
साधंजनों की शरणि परे । 
जो इच्छेसो ही फट पावे, 
साधकीसग्‌ न विरथा जावे। 
-युखमणीं 

स्वामीजी कौ इष्टि एक कोने परं वेठे नये नये साधक क 
मेनेजर पर पड़ती है-उनको संकेत करके कहते हैं ; 

स्वामीजी-वो देखो, भापकते पीठे उधर एक तरक के मैनेजर 
ठे हैँ । वे पठे एक, वार्‌ आए. भोर कहने रगे-"महाराज | कई 
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बाबा देखे भौर छोड़ ।' ये बडे विचारवान्‌, बुद्धिमान नौर 
समृद्ध भी है । मेने इनको कहा-मरे नही, बावा नही देखे, बागों 
के शरीर देखे होगे । यदि कोई वास्तविक बाबा देखा होता तो 
चट कर नहा भा सकते थे | अवरये इषर्‌ भाते रहते है । 
भाना भापके हाथ मँ दै, परन्तु नाना आपके हाथ में नहीं हे... 


कहकर स्वामीजी हस पड़ते हँ । अन्य क्त भी हस पडते है, 
क्योकि यह सब भक्तों का निजि भनुमवद्ैकरि ते आये किन 
परिस्थितियों मे थे भौर माकर फिर कैसे स्वामोनी के आत्मिक 
आकषेण से साधक बन गए | 


स्वामीजी- अपने मापको पहचानना पडेगा | जो विक्रार 
हममे दीन बनाए हुए है, यह समक्षलो मण्डी प्रकारसे कगे हमारा 
स्वभाव नहीं है । हमारा भात्मा उनके बौच रहते इए भी निर्विकार 
रहता है । उस निर्विकार मातम-तत्व को जाने बिना हम सच्चे 
सुख के-सच्चे आनन्द कै भागी नहीं बन सङ्गते । एक बार इसको 
हेम अच्छी प्रकार से समञ्च, फिर दृता से पैर भगे बदा । 
फिर कोई भी विध्न ज उसके माये पर पैर रखकर भागे बदग- 
ठेस ददता भो भोर अपने राहो के शाह होने का मने त 
भूनुभव कर छो; फिर कोई भी संसार का दुःख भोर प्रलोभन हमे 
प्रभावित नहीं कर सकेगा | 


ॐ“ ! ‰& [| ||| ` ` 


ॐ 
सरको आतलम-माव से देखो- 

मगट्वा 
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स्वामीजी को कुटिया के बाहर भक्त गण सत्संग चये 


| चे ठे । स्वामीजी भपनी कुटिप्रामेँ व्रिरानमान दै | कोई भाकर 


कहता है- 
''स्वामीजी ! एक साप भायादहै भश्रममें।"' 
स्वामीनी कुटिया से बाहर आ जति दै ओर पठे. सव 
भक्त गण भी बाहरभा जते हैँ। 
आश्रम में सत्संग भवन के सामने करीव ९-१० फोट ऊंचा 


जइ का पेडटहै | समौ के देखते-देखते सप उस बड़ प्र चटृकर 


छपर जाता है । सभो उप्तक्रो षेरकर खड़ेहो जाते है । खामोजी 
का संत पाकर एक साधक दोदर दूधटे आता दहै । एक पाज 
मं इाछ्कर स्वामीजी उसके मुंहृके पास दूष जातेहै। समीटरोगण 
आ्चयचक्रित होकर यह दरय देख रहे है । 

संप एकदम श्याम वणे का लगभग उद्‌ मीटर म्बा है । उपङो 
देखने मात्रे कोई भी समश्रसङ्तादहै ज्रि यदि यह किप्तीष्े काटे, 
तो वह पुनः पानी भी नही मांगे । परन्तु खामोजी बड़ प्रमे 
उप्तके मुह के पास दृधरका पात्रठे जाकर कटृते है-भरे, पौीञे 
रे | यह दूधतेरेहोचल्िदै। संपनेते कुछ क्षण उस दूध को 
देखता है, फिर मुद्र घुमाक्रर दूसरी तरफ कर ेतादै। वह बह 
को ओर कसक्र्‌ हपट जता है। 
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एक --'"स्वामीजो , लगता दै यष्ट घवरड़। गया दै | अन्यथा यह्‌ 
दू अवरय पीता । | 

रवामज-' सव यह पर वैद जाभो। भन यहो पर्‌ 
स्त्मग करते हैं |।' 

सभी लोग वही मृभि पर बैठनाते है| 

चेखकं करो एकबारगी यह विचर्‌ अतादहै ङि सप स्वामौजी 
त) कहा काटने! किर तुरंत वह अपने आपको धिक्कार 
टगत्ता है करि अरे, तुञ्चे इतना प्मय हो गया स्वामीजी के चरणों 
५, क्रिम्‌) तु अभी तक उनको समञ्च नहीं पाया! खामीजो तो 
सवै-समथ है । ; सच्छे-अच्छे दष्ट स्वभाव वे छोग भी उनकी 
प्क दष्टिमन्रि हि कहे भो बन जतिहै| रेषेतो कई प्रसंग 
गह उसने देखे है । संप मौ इधर दो-तीन घूपते रहते है । 
१२न्तु उसको दूध पिह्ठने का प्रगतो भाज ह वह पहरो बार 


# 


देखे रहा दै। 
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ओ घबराहट मँ तुमको काट भी सकता ३ । 

स्वामीजी सापो पृच्रारने कमते हैव धरि-धीरे उक्ष 
ऊपर सपने हाथ की थपकी देते हए कहते है : 

त्वामीजी-े, दूध पीटे बच्चू “““ ! फिर कभी पेमा मौका 
इथ नहीं जायेगा । 

सब भावाकृ होकर कम सांप को ओर कभी स्वामीजी को 
देखते है । पहष्े जो सौप धबराया हुआ ठग रहा था, बही छ 
निभेय इभा जान पड़ रहा है } वह धौरे-षीरे अपना सह दूध ॐ 
पास छाया ओर्‌ थोड़ी देर तक उप्तको निहारते हए अपनी ज॑य 
निकाड्ता रहा; परन्तु उतने दूध पीने की कोई चेष्टा नही क । 

एक साधक ने देखा कि संप चुपचाप छिपटा पड] है- चद, 
मै भी थोड़ाहाथ खगा कर देखँ-यषं विचारं कर व्योह्ी वह 
उसके पास गया तो स्वामीजनी ने उसे सचेत करते हए ऊहा 
मर्‌, क्था करता है हवाईनहाज १ मरना है क्या तद्भे: ससे 
देखकर नकट करता है ¡ नकल करने मँ अकल लगानी पडतो है, 
नहो तो शकर बिगड़ जाती द| 

समी हैष पड़ते है स्वामीजी के ईस प्रङारं बोन ते, लाथ 
ही स्वामीजो भी रहैत पडते है | बह साधक जिसको स्वारमीज) 
विनौद मेँ हवाई जहाज हो कहा करते है, एकदम चौक ऊर 
पठे हट जाता है । स्वामीजी पुनः उक्षको समञ्नाने के भावने 
उहूते है : 


ष्वामाजो -देखो, जिका भन्तःकरण जितना जद होता है, उतना 
ह वह निभय होता है | वुम्हरि हदय के भाव का प्रभाव सामने 
चाड र पढ़ता दै । तमम यदि इष सप क प्रति दरेषमाव होगा, तो 
दस भी वी द्वेषपेदाहो जायेगा । यदि त॒म इषे मित्र-भाव से 
देश्ठौ , बह विचार सपने द्टृरखोक्रि इप्मँभी महौ ह, यह 
नेरा ही मात्म-स्वष्प है, तो यष्ट पको कोई हानि: नहीं 
पहुचाएगा । तुम यदि इसपे डरेगे, तो यष्भौी भाषसे डरने छोत्तो 


स्वानीजौ- “इसके यदि तुम हाभ कमाभोगे, तो तुम्हारे भागों 


के सूम परमाणु इषे भवोंमं मो अन्तर छादे, फिर यह 
पना सपैभाव धारण करके काट भी तकता दै । समक्षे की नहीं? 
इतने मेँ बहा एक व्यक्ति फोटोपम्राफर को छेकर आता है| 


फोटोग्राफर तो यह देकर जेते नाच उठता है ! इतना सुन्द्र 


ट्य उसने भो पहटे कहीं नहीं देखा था कि एक जगदी साप 
भौर एक भनुभ्य तिना मंत्रतंत्र के इतने निकट मित्र-भावसे खड़े 
हो! उक्तने तुरन्त अपना कैमरा सेटकिया। उधर सापमभी 
एकदम सजग हो गया है। उप्तने मपना फन ऊँचा क्रिया 


लौर उस कैमरे को देखने ल्गा-जेसे वह फोटोः खिचवाने कैः . 


चयि तयार हुभा हो कैमशमैन मो कव चृक्रने वाहा था! उष्ते 
अब तक्र कई मनुष्योंके फोटो द्यि थे, मगर सांप भौर मनुष्य 
का एक-साय मित्रभावे खड़ा हुमा पाज नहि था। खट्‌ 


ते उसने बटन दबाया भोर भच्छा सा एक संग्रहणीय पोज 


भपने कैमरे मेँ बन्द्‌ कर लिया । 
स्वामीनी-(विषधर्‌ के मस्तक पर हाथधघुपाते हुषए्‌ )-अरे, तृ 
भीक्याफोटो सिचवाने मं दूध पीना भृञ्गया १छे, पोछे दूध) 
$ नै ड 
सांप ज॑से स्वामीजी की भाषा समश्च रष्टा हो, उसने अपना 
फन नीचा क्रिया ओर दूधमेसुँड ठ्गा दिया। खट्‌-खर्‌-खट्‌; 


फोटो-प्राफर ने तोन चार ओौर्‌भी दूधपीतेहुए साप के पोज | 


ढे दिये | 
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अथवह्‌ इयाम वणे भुजङ्ग नोचे उतरेने छा है| नीचे एक 
छोटा सा गना पड़ा है, उपमे धोरेधीरे वद्‌ घुम जाता है आर 
कुण्डो मरकर बैठ जाता ै। स्वामीजो उप्तषो गमे सहित 
हाथमेंउठा ल्ेतेहैँ र भाशा परी करने वे उसबड के 
पाप्तछेजाते है जिप्तक्रो कई भक्त छो श्रद्धा से परिक्रमा करते है। 

सवरामीनो -भरे, अव तुचे क्या चहिये ९ तुञ्चे जाना नहोदहै क्या? 

सांपजेपे स्वमोजो क कथन समञ्च गय। था | वह गमञे से बाहर 
आकर बडको पङ़ड़लेताहै भोर उस सरे धोरे-धी नीचे उतर 
कर एक तएफजाने लाता । जति हुए उपर भयङ्कर विषप्र( कौ 
पूछ स्वामीजो पक्डटेतेटै, किन्तु वह कुछ भौ विरोध नहीं करता 
है ओर बटू पूछ लुडाकर निकढ जाता है । सव छोग उसके 
नाने से जमोन पर पड़ी हुई च्करीर्‌ देखते रह जते दहै | 

छेखक को यह सव देखकर पुस्तकों में पटा हुआ प्राचीन 
आश्रमो का वणेन याद भाताहै। रेते आश्रमो मं जहां ततप्ेत्ता 
मह पुरूषो का वाप्त रहत। थ ओर सत्र तध्व साधना 
करते थे, उन अश्रमं के भाप्तपास रहने वहि हिंसक प्राणो भी 
भपना राच्रुभाव मूढकर व्यवहार करते ये । मह पुरुषों को तपस्या 
से वशं का वातावरण इतना निर्दोष एवं पवित्र बन जाता था) 
भाज तो उपने कई छोगों के साथ प्रव्यक्ष वह वणेन सजीव हुभा 
देखा दै । 

धन्य है भारत का तत्वज्ञान मौर धन्य है भारत के एेसे तत्व- 
वेत्ता महापुरुष | ॐ | ॐ || ॐ ||| 


- ॐ 
क्या करं किं शीघ्र अत्मन्नान दो जाए ?- 


९-४-५६ 
दयुक्रजार 
दिनके ११. ३० बजे है। 
सतसं¶ भवनम स्वामोनी अपने भासन पर विराजमान ३, 
उनके सम्मुख ह श्रोतागण बटे है | थोड़ी देर से भवेन मेँ पूणैमौन 
छाया हमा है । मौन है, परन्तु मौनम मी छ्गता है सबके मन 
मँ हट्चल मची हुई दै । समी सोच रहै है कि ङ्किसी प्रकर यह 
मोन द्रे ओर एष्यश्रं के शोुख ते कुछ अगृत-वचन श्ववण करन 
का सोभाग्य भले | इतने ही मे एक साधक (जो वकी है जौ 
कुछ संस्थाभों का प्रमुख भी है) प्रदन करता ह : 
साधक (हाथजोडकर)- ई बार कहते है ङि पुरुषाथे करने ते 
भगवान मिच्ते हैँ थोर कई वार कडृते है कि भगवान अपने भक्तो 
पर अहैतुक) कृपा करते है! ठो कितना पुरुषां करं मौर किल पर 


यह अहैतुकी कृपा होती है यह गुत्थी कुड समञ्च मे नहीं मः री ? १ 


स्वामीजी (सुस्कुराते इए नाथाभाई कौ तरफ देखकर) रोरो 
नाथाभाई, इस बारे में कुछ ब्तामो । 

नाथाभाई एड़्वोकेट है सौर पारण ताटका के विधायक भी 
रह चुके है । नब से इन्होने स्वामोजी के देन कयि है, तदपे 
बहुत प्रभावित हुए हैँ मोर्‌ अवतो आश्रम मे भाति ही रहते है ¦ 

नाथाभाई (हाथ जोड़कर) भल्पज्ञ क्या बताऊ स्वामीलौ 
यह तो भाप ही कुछ बता, तो हम्‌ सक्को कुड छाभ हो । 
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सब स्वामीजी के सुखारविन्द की घोर उत्मुकता से देषठते हें | 

स्वामीजी-दैदवर्‌ बिना पुरुषाथे के नहीं भिता जौर्‌ उसे केवल 
बुद्धि से या भटक से भो नहींपा सकते ¡ तुम पुरुषाथे करो, 
परन्तु तुम्हारे पुरुषाथं से वह अनन्त कोटि व्रह्मःणड नायक कैसे वमे 
हो सकता है ? वह्‌ तो अनन्त राक्ति वाडा है। आप्‌ कहग, फिर 
तिना पुर्षाथेके भीतो नही पा सकते । 

पुरुषा करते ह शखर कौ जो अप्राप्ति क) शांति है उसे हराने 
के लिये । वह प्रा नही होता, वह्‌ तो सवका अपना सापाहै। इसको 
से समश्चो-एक व्यक्ति एक पेड के नीचे खडा होकर उसके फट 
तोड़ कर खाना चाहता दै | इसे ठ्एु बह उछ्छहा है, दता 
है, परन्तु कद छोटा(दिगना) होने षे वंह फछ तक नहीं पर्हुच पाता । 
देसे समय मेँ कोई छम्बा व्यक्ति शाकर उसका पुरुषाथे व तीव्र 


इच्छा देखक्रर कृपा करक उस फट की डी को फकड्कृर नीचे 


का देता है, तत्र वह फट उप छोटे कद वाठ की पकेडम सा 
जाता भौरवहखाच्तादहै। रेसे ही भहैवुङ्धी कपा उस जीव 
पर्‌ दृ पड़ती है | हमारे मेँ इतना सामथ्ये नहीं रि वुद्धि कै बट 
पर उति जानै । जिक्षको देखने की चाह हौतो है, उपक चाह 
को देखकर वो स्वये दैतुकी कृपा करते है । 
सो जाने जा देह जनाही, तुमही जाने तमह हो जाही ¦ 
खियख्दास इजीनीयर- इम ध्यान तो करते है एन्तु कमो- 
कभी निद्रा आ जात्तो है भौर हमको रेसाही खाता कि हम 
ध्यानर्मेयथे | रएेष्ठाभोदह्ोतादहैन 


माजा, 


स्वामीनी-हा, एेसा भो होतादै। एक सञ्जन है । बहुत 
श्रद्वा है | भाठ-भाठ, वारह-बारह धटे वे एक हौ आसन पर 
रहते है । उनका भपना मंदिर भी है । उनक्ञा साधनाकाल बहुत 
छम्बा चलता है| वे ध्याने विचारों से खाढी हो जति हैं| उनज्ना 
मन्य होजाता दहै, परन्तु उपसे भागे वै नदीं पहँच पाते । इसके 
व्यि सत्संग मौर कामिल (समर्थ) गुरु को आवश्यकता होती है । 

एेसे ही एक श्री मणोभाई है | उनकी तो ७२-७२ घंटे तकः 
समाधि ठगती है । उसक्रा बहुत आनन्द भी भता है उनको । वे 
मेरे पास डोाभो माएये | उनका मन तन्द्र व योगको निद्रा 
मे माजा है। उप दौरान उनको थकवेट ओर मृख-प्यास भी 
नोती | वे हमरि प्रात अतिरहइतेये | उने भाग्रहसे 
उत्क्रण्टेरवर उनके अश्रमर्मेभोहम गदरये | जबवे समाधि के 
उतरे, तो मेरे पैर पकड़ कर सूर भवर मँ भाकर रोने छो । 

मन खाली हुमा, विचारों ते यन्य हआ~-यह स्र जानां 
क्रिसने १ उसको । जब ध्याने उठे तो वही पह वाढा 
रागद्वेष, शजु-मित्र भाव ! जे येत्रैसे हो गए । यह जेट रास्ता 
(हवाई जहाज का रास्ना) नहीं है । यतो एष तरह से ठो 
(1.0021) मेँ ्टङ़ने जपा हुआ । अंतःकरण जत्र तक्र रहेगा, 
विचार तो रहेंगे | वह उप्ते प्रथक्‌ ह&ै-यह्‌ जानकर उसमे स्थित 
हुए, तो फिर भे कितने हो विचार अवं-जरवि*““ 

"कठिनि से कटिन काम है आत्म-साक्षात्कार करना ओर 
सरल से सर काम है तो आत्मसाक्षात्कार करना । 


¢ 
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चाय का कृष्‌ बनाना कटिनदटै, परन्तु भात्म-साक्षात्कार करना 
इतना कठिन नही है । क्योकि दूरा तो सब बाहर दै, परन्तु यह 
तो भपना आषा है। कोई गुजराती है या प्िधी दहै, उसो मँ इनसान 
ह्यह जानना सरेख्में सरल है, परन्तु बाहर द्रुढने ज वेतो कठिन \ 
जहां ते संकल्प उटा-वह कहा से उठा, उसका अधष्डान कहां 
है, वहकौन है-उसको जान लो । हर लहर समुद्र को पत्ता से 
समुद्र मं हौ उठती दहै। इसी प्रशार, सारे संकल्प स्वरूप को सत्ता 
से स्वख्प मही उतेह । उस खषू्पको जानो । 
साधक- स्वामीजी | ध्यान किपसका करना चाहिये ९ 
स्वामीजो- ञ्रिसीकामो दहो सकता है। भपने इष्टदेव का 
कर्‌, साकार उपासना करं । ब्रह्म-ध्यान या आत्मा-विचार भो 
कर सक्ते है । स्वामी छीटाश्ाह इमके ल्यि कईं बार्‌ कडा करते 
ये क्रिकिसीकोर्गावसे यदि दिल्छीजानादै, तो वड पदर अपने 
घर सेक्सी टदटट्र गाड़ी पर वस तक भौर वससे रेत्वे स्टेशन तक 
प्हुचेगा, फिर रोक पक्रड़ेगा । परन्तु किप्तीके पास हवाई 
जहाज ै तो........ वह तो तुरन्त हौ दिल्छो परु जायेगा | 
उसे अधिक समय नहीं कगेगा । ध्यानमेंभी रे्ताहीहै। 
दुसरा साधक-स्वामीजी | कुछ छोग योगके चमत्कार 
दिखाते । क्या यह ठीक? 
स्व मोजो-देखो, योग मँ बहुत चमत्कार दहै । एक साधक ने 
त्रारक्-योग सिद्ध शरिया था। उसने कई छोगोँकेस।मने देल्लते- 
देखते ७ मन की तिजोरी कोजिनाद्धुए एक जहस दूसरी 
जगह उठाकर रख दिया । श्रौमद्रायचन्ध से सम्बरैधित वह्‌ 
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साधक था | श्रीमद्रायचन्द्रनी को जब इस बातका पता लगा 
तो उन्होने उसको बहुत फटकारा क्रि जिस कामकोदो कटी 
कर सकते हे, उपम तुमने इतनी भसुल्य यौगिक शक्ति का प्रयोग 
क्यों क्रिया ९ 
एेतेहीदो साधक मित्र काफी समयसे मिरे। उस्म से 
एकन नावसे नदी पार की, परन्तु दूसरे ने कटा, सन्ने नावकी 
आवरयकेता नहीहै। म तो पेषे ही उस किनारे पहुंच जाऊंगा ।' जौर्‌ 
चड़ पने योगबल से पानो पर चल्ङ्ृर दूरे क्रिनारे पहु च गया। 
तत्र पदे वाले ने उससे कडा-“वारह वर्षमे तुमने२ पैषे दही 
कमाए ह| जोकामनाव वलेकोदोपैते देकर हो सकता ह, 
उप्तशो करनेके च्य तुमने बारह वर्ष ख्गा दिये 
योग मे देसे कई चमत्कार होते है, परन्तु आत्म- साक्षात्कार 
के आगे ये सव तुच्छ चनें है | चमत्कारो मे योग.की शक्तिका 
दुर्पयोग नहं करना चाहिये । सहज मे देसे कई चमत्कार हो 
जति हैः पनन्तु साधकं से यही बोढा जाता दै कि इनको तरफ 
ध्यान सतत दो; क्योंकि ये साधना मार्गम विष्न-दूप बन जाते । 
पथ कहते है, हम कहते है वही सदी है। ईर प्राति का 
दसरा कोई मार्ग ही नही ।तो क्या इन प॑थोंके बनने ते पूवं 
भगवान ये हौ नही भौर कितो उनका साक्षाकार होता ही 
नहा था ९ वेदान्त कोई पथ नहीं है। वेदान्त केरी शेर $ ¦ 
सियार भूक्ते रहते है, तभी तक जबतक कि शेर नही भा जाता । 
तद्वति शस्त्ाणिजम्बुका विपिने यथा । 
न गजंति महा शक्तियी बदेदान्तकेसरी ॥ 








बार संम्पकं मँ १ जरा सुनाभो तो ] | 
` क्िवलाठ कोका मुस्कुराते हर सङ मरं देखकर खड़े होते है । 


जनेन न्न 
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वन म जव तर सिह गर्जता नहो, तभी तश क्षियार भूकते 
हे । इसी प्रकार शक्तिशाी वेदान्त छ्पी केपरो सिह की गर्जना 
ना हुई, तभी तक्र अन्य शास्त्र मूजते ह । 

स्वामी विवेकानन्द नेकहादहै-ग्रष्ठ साधके छिये मोक्षं 
क) दृच्छ। भी वाधङ़ है। फिर मो इस इच्छा को रखना पडत 
है । नेते एक ताटाब की काई्‌ मादि दगी को दूर्‌ करना ड 
तो उकम मखी ड्दो । मर्या बढ़ जे तो उसमें कडुभा 
डालदो, फिर उपे भोहटा दो | रेते हौ, तामसौ ओर राजी 
कमा का प्रमाव हटाने के व्यि सायिङ्क कर्म करो, फिर उनको 
भी हटा दो । इषीच्ये श्री कृष्ण अर्जुनको कहते है- 

"गुणातीतो भव अजनः ।' 

सापरोग षर से रवाना होते हे फर बघ् पङडते हो । 
बस से उतर कर पगड़ड़ो (कच्चा रास्ता) पकड़े हो मौर चलकर 
भाश्रम पचते, हो । यह पवर चने क भी त्याग कर देते 
हो, तमातो सुन परते हो न सप्प॑वको बति? ओ यदि धः 
केठेही चल्नेकात्यागकरदो, तो यहां पहुच पामोगे कंथा 8 
(विनोद मे) क्यो“ चोखा (अच्छा) मालहैन ? 

यह ककर स्वामी दस पड़ते ह । एङगा्रचित्त हो सुनते 
हप श्रोता भी हंस पड़ते हँ । ग॑मी्‌ वातावरण मेँ थोड़ी विनोद 
को छहर छा जती है| 

; स्रामीनी (शिवलाल से)- शिवलाट ! तुम कैषे भए पी 
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“शिवंखाल (हाथ जोड़े हए)-जब बापू भाप इमा आश्रम मे 
ये, तब क लोगमेरे पात अकर कहतेथे किये स्वामीजी बड़े 
शच्छेषहै; पनन्तु मने बिल्कुल उधर ध्यान हो नहीं दिया । बस्त, 
सेढ की तरह अपनी होरछ पर बैठा रहत । एड़ व्यक्ततो मेरे 
पापस कईं बार भता थाञौरहरवार क्हताथाकरितुम मी 
कभी चो हमरे साथ । उन स्वामीजी का बडा मधुर स्वभाव 
है| प्रसाद भी खूब्र मौर पृछ-पूठ करदेतेै। प्रसाद कौ 
बात मेरे को बड़ी अच्छो खी (प्रसाद कीबात कटनेका दष 
काका का रेपाथाङ्कि कोई भी रदसे भिना नहीं रह सका) । 
फिर एक बार मैने रात को जाकर स्वामोजी के दरशन श्रिये | 
उपके बादप्े तो अब तकं इतने चमत्कार सवामीनी के देखने 
म ्राए ह सुञ्चे कि उनका वणेन करना हो बहुत कटिन दै । 

एकं साधक (हिवछाल से)-जरा एक-माध घटना तो बताओ 

दिवलाछ -क्या बताऊ"? मेँ उधरे आश्रमम जताथा तो 
सव चीजों पर मेरी बड़ पेनी दृष्टि रहती थो । मैने उन दिनों 
वह देखा गि स्वामीजी कहीं इधर-उधर जाते न्ह, टिफिन भौ 
भोजन काकीं सेभाता नही; फिरये क्या खाते होंगे ? एक बार्‌ 
इस विचार ने मन मेँ बहुत जोर पका करि केतेभी हो, स्वामोज। 
से पृषे तो सहीक्रिवेक्या खाते दहै ? यही विचार करता हुभा 
ञँ आश्रम में आकर सत्सम बैठा, तो स्वामोजौ बोले-“कुछ 
छोगो के मन में यह बात बार-बार उठती है करि येस्वामोजी क्या 
खाते है, जरा माद्धम करं ? रेसा कर स्वामोजो मन्दर से 
कु मूगफी ब करीब ५०० प्राम आटाल्े माए मार्‌ सव्र 
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व 
दिखाया । परन्तु वह भी करीव छः महीने से रेसाहो पड़ा था, 
ओर इतना तो सचे एक ही टाईम मेँ चाहिये । (सज हसते है) 
... बस ओर भी देसी ही कई बातो घेम प्रभावित हुआ भौर 
फिर आता रहा । 

जभी डपा से टेकृचन्द भाई माए है । ये स्वामीजी के पुराने 
क) भक्तोँमे पेट । हाथमे नारीयल ओर माा दिये हुए 
चे स्वामीजी की ओर बद्‌ रहेषहै। 

टेकचन्द भाई स्वामीनी के सम्मुख नारियछ रखकर माटा 
गे म डालते हँ । इतने मे ही काका मंघनदास हाथ जोड़े हुए 
खड़े हो जाति ह । उनकी भांखों से भविरढ अश्रधारा बह रदी 
ह । स्वामीनी उनसे पूते है क्या बात है ६ क्यों सो रहेहो £" 
तो वे एकाएक बोर नहीं पाते, फिर भपने को संयत कर 
अवरुद्ध कंठसे बोलते है: 

मघनदास -- दो दिनके मेरे पेटमें बड़ा दद हो रहा 
आ । माज सुबह से ही विचार कर रहाथाक्रि कुछ दवा करानी 


"्पड़गी । बीच-बीच र पेर म जोरौँ क्रा ददे (107 मेँ बड़ा 


वेचेन हो गया। इतने मेँ मेरे भन्दर से ह) आवाज उदी, वेवकूफ ! 
दवा भ के) सोच रहा दै तृ आश्ममें इतनी ष्वा करता दै, 
वह किस विवाससे क्रतादै? तने सवामीजी मे विश्वास न्हीं 


है? जा, बड़ बादशाह की परिक्रमाकर भौर बहा से थोड़ 


म्द्रीचल्करपेट के लख्णादे। ........मैनेरेसाहीक्गिया।.... 


© 
तब्रष्षे ददे बिल्कुटड शान्तहो गयादै। रेस भापङ्धी कृपा देख 
कर मँ भपने भापको सम्डाठ नहो सङा मौर ,...... | 
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काका मघनदास् रो १३ यह कदते-कहते। सारे भवन मं 
सन्नाटा छा ग्या ३ । स्वामीजी कौ भं बन्द हैँ | इत प्रकार की 


कई घटनार्पै टेखक इधर देख चुका ३ । क्यों पर स्वामीनी कौ 


महती कषा होती दै, परन्तु च्ेखक्र ने स्वामीजी को कभा रेप 


कहते नहो ना क्रि मैने एेषा कियाद मथवा देता करणा । के 


सदैव यही कृते हैँ किं ईस्वर ने पेता क्रियादहैयामें ईरसे 
रेखा करने ॐ च्य प्राथेना कैग तुन्हे छियि । वह कृपा रेणा 
तो बुम्हारा हित हो जायगा घौर इष तार भोवे जो बरे, 
उसका भादा भो यही था। 

घीरे-धारे स्वामोजी ने आखिं खोड ओर मंवनदास को बैठने 
का संकेत कके कृष्न छ्गे 

स्वामीर्ज-योगी देवों का देवहोतादहै। देव तो भषने क्रिये 
गए पुण्यकमौ का फट भोगते $, जबकि योगी भपने कमे फटों को 
सूपैण करक योग करते है । भगवान कहते है ~ (मुञ्चे भक्त बहुत 
त्रिय है मै भौर भक्त अद्ण नीह । यदि अल्गकरनाहो तो 
मै शरीर ह मौर वह भात्मा ॥' 

तुम सब्र ठोग कहते हो - बापू (स्वामीजी) रेसे है, बड 


तेजस्वी है, उनी बड़ो-बङ़ी भंखं रसौ तेजपूणे गती है, उनकी 


दादरी पेपी है, उनकी वाणी देती मधुरं है भादि-भादि । परन्तु मेँ 
खुदा कौ कम खाकर कता ह्रं कि यह सब मेरे नहीं ह (पञ्य 


श्री के रब्दोंसे स्पष्टहैक्रि वे देहमात्रे पे नहीं, भात्मभाव से बो 


रहै ` है) । 
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एक गुरु थे । उनके बहुत शिष्य बृ गए ये | गुरुब्रद्रहो 
गए, इसख्िये उन्होंने भाश्रम कौ जमीन व अन्य सम्पत्ति जदि सव 
का वि (\#;। वसीयतनामा) कर दिया था | केवल उनके पाप 
एक डंडा भौर करमण्डल रोष बचा था । सभी चाहते थे ङि यह्‌ 
उन्हे ही मिञ । इसके चयि समी जेसी गुरुदेव चाद वेसो सेवा करने 
को भी तैयार ये । इस विवाद को मिटानेके ल्यि आखिर गुरुदेव 
के सामने यह तय हुभा क्कि जो भने गुरुदैवके बारेमे अच्छीषे 
अच्छी गाथा तैयार करेगा, उसको यह दोनों वस्तुर्ध मिण । 

सबने अपने-अपने ठंग से गाथा बनाई । 

एक ने बनाई-मेरे गुरु साक्षात्‌ ब्रह्म है| मेरे गुर खूब भग- 
वान की पूजा करते है; भादि-भादि | 

दूसरे ने गाथा बनाई ~ मेरे गुरु बडे ज्ञानी हैँ । जो उनके 
पास आते है, उन सबकावे दुःख दूर करते है। मेरे गुरु सबका 
हित करते है । मेरे गुरु सब पर दया करते है; भआदि-आदि । 

तोसरे ने गाथा बनाई -- मेरे गुरु साक्षात्‌ ब्र्मा, विष्णु 
समर मदेशङै। वे सृष्टि कौ उत्पत्ति करते है, उपतका पालन करते 
है ओर संहार भी करते है | मेरे गुरु अन्तर्यामी हैँ । वे षट-घट 
वासी, देवों के देवदहै। मेरे गुर कौ महिमा अपरम्पार है 
आदि आदि । =+ ९: 

तीसरे शिष्य की गाथा अधिक्र उपाधि वाटी होने से सबको 


्‌ अच्छी गी । सबको वह याद भी जल्दो हो गई | एकं रिष्य 


उसी गाथा वाडा मनन जङ्गढ़ मं ल्कडोढेने गप्रा व्हा गाने 
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खणा। वरहा एक भ्यक्ति चावछचछ्डकर्‌ रहा था। उने वह्‌ 
गाथा सुनी तो उपसे बोढा-मेरो भी एक गाथा छिखिङर > जाओ । 

“न गुरुहै न रिष्यहै, न सृष्टेन पाठनं कर्ते, न 
चेतन है न जड़ दै-एक भखण्ड परमात्म सत्ता ही दहै | वही 
अनेक खूप धारण करता दीखता है | उसी मेँ सृष्टि ओर प्रख्य क 
श्रान्तिहो रही है |'' 

उप्त शिष्य ने वह गाथाट्खिलो भौर भाश्रम मे जाकर गाने 
च्गा। गुरु ने जब्र यह सुनी तो वह गाथा बनाने वा को वुख्वा 
मेना । जव्‌ चाव छूने वाङा जाया तो गुरुजी ने उपको दंड 
करमण्डढ दे दिया भौर कहा-^तुमने जो समज्ञा है, वहो टोक़ 
समश्ा दे, तौ उसने जवाब दिया - ‹ न टके, न वेदक ।' 
इससे गुरु बड़ प्रसन्न हुए । उन्होने उघते पूछा कि तुमने यड सब 
कैसे समञ्ञा, तो वह बोढा-"महाराज ! करीष दस व पठ तर यह 
आप्‌ के सत्संग मँ भाया था। उसमे जेता भापने का था, वैषा 
हीमैँकरताओआ रहार 

‹ मेँ गुरु ह-यह भाव भी एक बाड़ाहै। उसमे भी परतन 
है । उसे भी प्रे का विचार करना दै । व्यवहार में यह ठो ह, 
परन्तु तत्व दृष्टि से परमाथ मेंस एकहो है। भौर सच्चे गुरु 
भीवे ही है-फिर भले ही उनके एक भी रिष्य नही हो । एेसे 
गुर किसी को मि जायतो उसे फिर की भौ जने क अ- 
व्यकता नहीं है । वे शिष्वे को उत्त परमपद का छाम करा देते 
ह जिसके लिये बड़े-बड़े तपस्वी भी तरेसते है । 

ॐ | #& †| ॐ ||] 


ॐ 
हम हर दाल में मस्त रहे! 


९-~ ४--.७६ 
शुक्रवार, 
राम के & बेह । सत्संण भवनम स्वामीजी अपने 
भाप्तन पर त्रिराजमान ह | श्रोतागण बड़ तन्मयता से स्वामीजी 
के अगृत-वचनों का पान कर रहे ह। 
स्वामीजी- 
सतकेतासे हर एक व्यवहार करो। सतक्ता क्या 
सतकंता का तात्पर्यं है 'भौतर की समञ्च से कार्यं करो ।' संपार 
म सुख-दःखके प्रसंग सभौ पर भाति दहै । भनुक्ूल्तार्पै ओीर 
प्रतिक्रूढतार्प पदेव मिलती है । हिन्दू हो या मुपलमान, अं्रेन 
हो या अमेरिकन, ज्ञानी हौ या अज्ञानी, संपा९ होया संन्यासो 
सबको सब जगह अनुक्रूटतापे नही मिख्ती। कोई न कोई 
प्रतिकर्ता हर एक के जोवनमें रहेगी हो, परन्तु भोतर की 
समञ्च से कार्यं छिया जाय तो प्रतिककूढता प्रतिकर्ता नहीं रहती, 
भनुकूर्ता बन जाती दहै । जो हभ दहै, भच्छा हृआदहै;ःजो हो 
रहा दै, जच्छाहोरहा दैओरजो होगा वह भी भच्छाही 
होगा । उसको तनिक भी चिन्ता या दुःख नहीं करं । भीतरी 
समश्च से कायं करते रहं | 
दुःख क्यों होतादहैः 


८ सहजबाणी-& 


दुःख अपनी हौ मूखेता से होता है | दःख कहीं नही है । 
हमारे मन ने कुछ मान्यतार्पू बना रखी हँ | नत्र उनके प्रतिकूट 
कुछहोतादहैतोदुःखटहोतादहै। दुःख होतादै, तो समक्षो 
कि यह मन की मूर्खता है, उप्तकी गङ्त पकड़ है । 

एक सेट था | वह किमी नक्रिसीसाधुको रोज भोजन 
कराके फिर मोजन करता था । एक बार एक साधु को जवर वह्‌ 
भोजन कराने के निमित्त बुषा छायातो वह बिना हाथ-पैर 
धोये ही आसन परवैठ गया | सेठ ने कहा,-“महाराज 
हाथ-वाथ धों, फिर भोजन करं ।' साधु बोढा, भतो रेषे 
ही भोजन कर्गा, वुम्दै करानाहो तो कराभो।'' संतोँके 
व्यवहार विचित्र होते है| सामान्य बुद्धि वा ठढोग न्दं ती 
पहचान पाते । सेठ भपने हठ पर अड़ा रहा ओर बोला, 
““महाराज ! आप भोजन करने के नियम आदि करा पान नहीं 
करते । भापक्रा भगव्रान मं विश्वापस्त नहीं है । यदि भाप हाथ- 
पैर नहीं षोरयेगे तो मँ भोजन नदी कराऊजगा |” यह सुनकर साधु 
उठकर चछ पड़ा । उप रातष्ठेठ को सपने में भगवान ने कहा, 
“हे सेठ | उस साधु कौउम्र क्या थी? सेठ ने कहा, “करीव 
३४ वषं ।'' पुनः भगवान ने कहा, “इतने वर्षौ तक्र मैने उसे 
पाछा-पोसा, बड़ा क्रिया भौर तुम उसको एक दिन भौ नहीं 
सम्हाल सके 2 

हस अपनी मान्यता के अनुसार दूसरों को चाना चाहते 
है । यह हटधर्मां अच्छी नही है । यहो दुःख का कारण बन 
जाती है । कोई हमारी बात माने तोभौ हमारा है ओर नहीं 
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मानेतो भी वह हमारा है-रेसा भाव बनाना चाहिये | वेदांत 
मँ कोई पंथ नहीं दै | पंथ (वडे)टोग बना छेते । वाडा बनाने 
ते ईश्वर नहीं मिक्ता है । ईदवर वाड़ों मँ बन्द नहीं है | हर एक 
सपने संस्कारों एवं प्रारन्ध के वरीमृत होकर कार्यं करता है। 
तुम्हारे कटने में वह क्यों चटेगा ? इप प्रकार का सोचना हो गि 
इमारे कहने मे चे, मूखता है । यह तुम्हारे मन कीर्गंडदै। 
उसको खोटनः चाहिये । खोलोगे नहो, तो स्वभाव नदं बदठेगा, 
ओर स्वभाव नही बदलेगा, तो फिर द्भ्व ही हाथ छोगा | 

सत्संग बिना वह गाँठ नहीं खुच्ती। सत्पंगसे हौ यद 
समञ्च भातीदहैकि भटा क्याहै ओर बुरा क्या है; नवर क्या दै 
ओर शात्‌ क्या, म्ये क्या मौर अमर क्या; मन क्या 
सोर बुद्धि क्याहै सत्संग ईर की कृपा से मिक्ता है । दृषरी 
चीजें भटे ही मि जाय, परन्तु सत्संण मगवान की अध्य॑त कृपा कँ 
जिना नहीं मिर्ता । बिना समन्न केयुखमेभी दुःखी हगे। 
विवेक होगा, समञ्च होगी) तो दुःखके प्रसंगमें भी सुखी होनि। 
त्रिना मूढताके दुःख भा नहीं सक्ता । भज्ञानता के कारणदही 
दीखता है दुःख । 

मनुष्य चाहता है रि दुःख नहीं भावे, परन्तु इतना चाहते 
डुप्‌ भौ अज्ञान नहीं छोडना चाहता । भज्ञान के संस्कार उसरी 
रग-रगमें धुत्त जातेहै | जवर सत्संगकी फरकार पड़ेगी तभी 
उसको अज्ञान की प्रथियां खुशगी । ज्यों-ञ्यों अज्ञान की प्रथियाँ 
खुख्ती जयेगी भौर च्यो-ञ्यो समञ्ञ भती जायेगी, त्यो-त्यों 
उपक जोवनरमे घु भौर शान्ति बहनी जायेगौ । सुख को$ 
आकारा पाला कौ चीज नहींहै। 
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कट हम प्राम-भारती मेथे (गांधौ नगर से आगे अमरा 
पुररगव के पास एक बुनियादी ता्छीम का माध्यमिक विद्याद्य 
है| वड पुरानी आश्रमो को तरह बच्चो को पदाने कौ व्यवस्था 
कृरनेकरा प्रयाप्त क्रिया गयादहै) | वहां खगभग 9००-५०० 
विद्यार्थी पृते है | वह जमीन-जागीर, विद्वान, पदे-छ्खि सब 
होते हुए भी उनपेवद््ं के लोगों कोलारहाथाज्ि बिना 
आध्यासिक योग के सवव्यर्थ है | रेस हमं उन लोगो ते बातचीत 
करने से पता चदा । मनुष्य शान्ति चाहता है, परन्तु जिन्होनि 
दाति प्राप्त की दै, उनके संगद्रारा ही उपे शान्ति मिख्ती है। 
हम ङ्कितना ही अच्छा-अच्छा ख।एंगे, शरितना हा अच्छा- 
भच्छा पहनेगे, पने शरीर को कितना ही सजाएगे-आखिर तो 
सब जलाना हीट । हम इस शरोर द्वारा इस्त जीवन मँ कितना 
ही अधिङृपे भधिकमोगमभोगले, परन्तु जाखिरी अंजाम (नतीजा) 
क्या १ सब व्यर्थ | भ इन वेन( ^]] †० ४277). यह तो को$ 
ुद्धिमानी नहीं है । बुद्धिमानी तो इसमे है किं जीवन मेँ हिा देने 
वाछे प्रसंग आ जावे, परो को इगमगाने वाहे प्रसंग भा जावे, 
परन्तु चेहरे पर दुःखकी एक शिकन भी नहीं पड़े। हमारा 
सन्तर विचलति नहींहो । अन्द्रसे हमद वने रदं । प्रसन्न 
द । सुखहो चाहे दुःख, जो आयादहै वह जायेगाही। जो 


बात गया वह देख ल्या, जोहो रहादै वह देखरहेदहै, जो 


होगा उसक्रो भौ देखदलेगे । हम सदेव साक्षी भाव सै रद । हर 
-हाठमें हम मस्त रहं। 
मम दि मस्त सदा तुम रहना, आन पड़ सो सहना । 
आतम-नरो मं देह भुखाकर साक्षी होकर रहना ॥ 
ॐ । ॐ || ॐ ||| 


< 


संगति कीजे सन्त कौ हरे ओर क व्याधि - 
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बुधवार (मध्य)ह) 

दावन के एकर प्रसिद्ध संत 
° ऊठ अश्रततरचन भक्तों को घुनाङर गण 
सण भवन मं कुछ बातचीत चछ पड़ी ३ । 
प्क भक्त-स्वामीजनी! ये भाज जो संत यहां पधरि थे 
उन्होने कहा था, ^“ मेशातो युब्रह सेहो गा खूराव था, कृ 
चोल नहीं सङ्कणा प्ता सोच रहा था, मगर यहा के | पवित्र 
वातावरणमेंन जाने क्या बात हुई रि गा एकदम ठीक होगया 
डे भोर अपके साथ सत्संग कर सका ह 1 यह. तो को$ 
चमत्कार हौ हुआ दै? । 


अभी अभो थोड़ीदेर्‌पू¶ ब्र 
आअश्रतर्मे परिये जौ 
डँ । उन्दीके वरिम स 


स्वामीजो-इसमे क्या चमत्कार हुआ &१ भा | 
क  भापके उनको सुनने 
के संकल्प होगे, इतचिये उनको बोटना पड़ा । ४ 


दरा भक्त - स्वामीनीञप कुमो किये, मग 
चयि तो यद्र चमत्ङ्ार्‌ ही हुभादहैः ५ ४) 
एक ग्यक्ति भोकर स्वामीजी के चरण छूना 
उ्तोहते प्रन करते हें; ¢ क 
(भि ! ये सबक रहे है किं स्वाभीजौ चमत्कार 
1१ कभी कुञ करता हैँ ? तुम्हो बत्ताभो | 
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सीरूमल-जो, करते तो हैँ ही । 

उसके शस उत्त से सभी हस पड़ते है । 

सीरूमछ -- इमे हसने को कोई बात नही है। मेरारो 
पना अनुभव है इछि मानता है बाकी कोई माने चाहे नः 
माने | 

स्वामोजी (र्हैसक्र )-अरे, तु भौ इन सब्र के पक्ष मेहो 
गया । मतो सोचरहाथा ङ तुम अभो बाहर से भाएहो, 
इसचिय मेरे पक्ष का समथेन करोगे; मगर तुम तो"... 

फिर भवन मेँ रहै मूज उठती दै। 

स्वामीजी-अच्छा, हम भी खुने जरा किं तुमने क्या जनुभू 
तिर्यांकी दहै! 

सौरूमल-स्वामोजी,मापतते क्या छिपा है १ (घीर से) आपको 
तो सब पताहीदै। 

स्वामीजी- नदान, सुञचे तो कुछ खबर नहीं है किं क्या 
हआ दहै वम्हारे साथ १ अच्छा बोढो 

सीखूमल-मेरी होरछ मे दई मन दूध भाता ह, सुब्रह हीं 
सुबह । एक बार नीद मेँ सोया हमा था तो एकाएक खगा नहे 


आप घर पधार ह। आपने पूका-मरे,क्या कर रहा दै १ इधर भा ! 
तै आपके पास भाया । भापने सृन्ञे पास मं विटाना चाहा). 


फि्‌ पूछा कि स्नान किया ह १ मैने कहा-नही । तो भापने कहा- 
अच्छा, इधर ही बैठे रहो । म तो 


चयि बुलाना हो तौ कितना कठिन है, स्वामौजी स्वीकार ही, नहीं 


आपको घर में देखकर बहुत ` ५ 
गद्गद हो रहा था. कि देखो, स्मामीजी को षर्‌ पर पै माने के 1 † 
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करते ओर माजतोस्वयं दही घर पर पधार है। फिर स्वामीजी 
बोढे-(तु यहां आराम कर रहा है ओर उधर होटल्मं क्या होने 
वाटा है इसकी तुन्ने कुछ चिन्ता भी है किं नहीं १ जा, जल्दी होर 
परजा श्चीरनजो दूध आयादहै, वह किसी को मत पिाना | वह्‌ 
विषा हो गया है । उसे फिकवा देना | 

इतना सुनना था करिमेतो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ | जागा 
तो बड़ा आदचयै हुभा करि यह मैने कोई सपना देखा है या कोई 
्रमथा या वास्तवमं स्वामीजो पधारे थे? उस समय सादरे चार करीब 
बजे ये । मँ जल्दी जल्दी कपड़े पहन कर दुकान पर पर्हुच गया | 
वहां कुछ दूध गम करके चाय आदि बनाकर रोगों को पिद्ाने 
की तैयारी की जा रही थो। भने वह सब रोक दिया ओर एक कुत्ते 
को उपमं से कुछ दूध पिह्धाया। भाधा घटा मी नहीं बीता था 
कि वह कुत्त[ एक पेड के नीचे मरा पड़ामिढा। फिर तो सारा 
दूध कष्डेसेछठानातो उमेति एक मरौ हु छिपकटी मिी । 
उसीके जहर का इतना अप्र था । वह सारा दूध मैने फिकवा 
दिया । यदि पेपी स्वामीजौ की कृपा नहीं होती तो उस दिन मेर 
दोनों हाथो मे छोहे के कंगन (हथक्डिर्या) होते । 

भवन मेँ पूणं शान्ति है | स्वामोजी भवन के अन्दर खुलने 
चाटो जिस खिडको के पीठे पाट पर विराजमान्‌ है उसके दरवाजे 
उन्होंने थोड़ो देर एकान्त सेवन के ल्यि बन्द्‌ कर दिये है । इत- 
चयि सोरूमल ओर भो निर्दिचत होकर अन्य लोगों को ओर देखते 
इये बोष्े : 
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सीरुूमट-एेसौ एक नर्हा, कई धघटनारपँ मेरे साथ घरी है | मेरी 
होटल मं एक नौकर नो दृष गर्म करता, उसे मिग जेसी को$ 
तरिमारो थो । वह दृध गर्म करते-करते कभी-कभी अचेत होकर दूध 
पर ही गिर जाताथा। दप प्रकार दो बार वह दूध से जट गया 
था। उसे मेँस्वामीजीके पास लाया | स्वामीज्ो का उ कुछ 
आशीर्वाद हो गया । भव कर महीने बीत गए, मगर एक बारमभो 
उसके वाद्‌ दृध्रसे जने की नौवत नहीं आई । उपक मिगी कौ 
बिमारी मन टीकर हो गई है। ¦ 

मेरे भाई कौ बच्चीकोभी पेसीहौ बिमारी थौ । उसे छेकर 
उसको मां यहां आश्रमम भाई थी दो-तीन बार | परन्तु स्वामीजी 
ने उसे कुछ भी नहौ बताया “एक बार क्या हुआ क्रि उसकी 
मां को सपना आया | सपने मे स्वामीजी ने दरन देकर कड़ा कि 
पूना को जगह पर्‌ ४० दिन दोपक जदाना। सुबह उक्नेमेरेको 
कटा किस्वामोजोनेरएेतारेषा करने को सपने मँ मुञ्चे बताया 
है, एेसा करं कि नहीं १ मने उप्ते कहा-इषमे देरी करने की 
सावश्यकता ही नहीं है । तुरंत जप्ता बतायाद्ै, भाजसेही 
करना शु कर दो | उस दन से उसने दीपक जाना चुर 
कर दिया । भव वह्‌ बच्ची बिल्कुल ठीक है| 

(भवन मं समी सोरूमल के अनुभवगोर से सुनरदेहै।) 

मेरी होटल पहटे ठीक नहीं चती थी | कुछ हजार का कर्जा 
मोथा ऊप्र्‌ | होटल के बाहर खूब गुण्डा-गर्दी व ्ञगडे-फिसाद 
चख्ते थे । होटल के कई सरकारी केस आदिभी बनगएये | जै 


नहः न 
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तो बड़ा निरााहो गया था | एक बार भने सुनाभ भासुमछ 
नाम के जेठानन्द्‌ के भाईजोहै, वे करीब ७ वै को तपस्या करके 
संत बनकर छोटे है ओर मोटेरागाव के पास म साबरमती नदी कं 
किनारे बने हुए आश्रम मेँ वेदान्त प्र संसग करते है, तो मेरी 
इछा उनके दशान करने की हुई । फिर मैं पूते-पूकते इधर आया, 
तो जो जालिक शांतिमेरे कोमि्ठीवोरै हौ जानता हं । अव 
स्वामानी कौक़ग्ासे जो सरक्रारी केस सञ्च पर थे. उन सक्ता 
फेसछा मेरे पक्षमंहो चुका है । सब कञ्ञा मेरा उतर गया 
है । दुक्रानके बष्रको सारो गुण्डा-गरदा खत्म हो ग । 
स्वामीनीने स्संणर्मे एक बार कहाथा क्जिजो भगक्रान के 
रास्ते चल पड़ते है, उनको समस्या अपने आप हृष होतो जातो ह । 
भव स्वामीजी के बताए जनुतार्‌ मै ध्यान-मजन करता ह| मेरे 
कईं आर्थिक, पारीवारिकृ, सामाजिक-समी प्रक्र के द्‌: सद्य कष्ट 
स्वामाजी की कृपासे दूरहो चुके है भौर“ 

सीरूमल भो कुछ बोठते क्रि स्वामोजो खिड़को खो देते 
है । सभी सत्पुरु देव कौ जय' बोलते है। 

स्वामीजी - क्या कह रहा है सीरुमल १ भाप रोग ईप 
कहने मे मत आना।....काफी समय दहो गया। देखो, कितने 
दूर दूरसेरोगमयेहै ओर भापलोगयोंहौ समयर्गँवा रहै 
हो ....। कोई सत्संग की बात कृरो । 


सभी चुप । स्वामोजीने पुनः एक वार्‌ भवन में चासं 
भोर दृष्टि दौड़ाई, फिर बोढे : 


४ व 


स्वामीजी- देखो... दुःख नाम की वस्तु कहीं दै ही नहीं । 
ञज्ञान के कारण ही हम दुःखी होते द । वस्तुतः भानन्द का क्नोत 
हमर ही अन्दर हमारा अपना पदै, हमारा ही सातदेव दै- 
उसकी मोर कोई देखता नही भोर-- 


कोद दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाही । 
को$ मथुरा को चटे, साष्िव घट ही माही ॥ 
हम अपने आपको जानते नही, भपनी शक्ति पह चानते नही, 
इसट्यि अपने को दीन-दीन-पतित मानते है मोर्‌ दूसरों के जगे 
अन्यान्य देदी-देवतामो के मागे हाथ पसारते रहते ईह । वस्तुतः 
त्तो आनन्द का भण्डार चेतनस्वखूप हमारा मात्मदैव -हमारा अपना 
सापदे| हमं किसी बाहर के आनन्द की जरूरत ही नदी है, मगर 
हम उति जानने का प्रयास नहीं करते । सच्चे सन्त हमे छोरी- 
मोरी नदर वस्तुएं नहीं देना चाहते, मगर हमें उन्हीं में सुख कौ 
श्रान्ति होती दै; भतः प्रारभ मेवे एेसी कुछ वस्तु प्राप्त करा 
देतेषटै, हो हम चमत्कार प्रतीत होती है । परन्तु हम जब पूण 
शरद्धा उन्म हो जती है ओर हम उन अपना समर्पण करते है, 
तोति हमे उष शात्‌ को पाने का-उसे जानने का रास्ता बता 
देते 3 जितको जाननेके बाद कुछमी जानना हेष नदरी रहता। 
जह दुःख का नाम नहह । जह्य भानन्द्‌ ही भानन्द है । 


ॐ | ॐ | | ॐ | | । 


